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ऱ्य गशवशत्रो ५१८5२! 


विधार्थीजोजे शेड पात सारी रीते २५४ तेवी बले है परीक्षा- 

जमा, मर्याहित समयमा जेणे प्रथ्मोना (तर लणवाना होय छै, गे प्रश्णीना 
हतर सारी रीते त्यारे ४ कषणी शडे, भे रेरे शइजातथी १ लणवानी टेव पाडी 
हे, तणवानी रेव क्षेवाने डारशे खे विषय खंजेनी पोतानी राशडारी खने प्रश्न 
दांय्या पछी मनमा जावता वियारोने सारी रीते रने 55पथी रभू 5री श5शे, 
सामान्यपणे जेवु भवा भणे छे 3 ६5 विषयनी तैयारी सारी 5री होय छता 
परीक्षार्थी प्रश्नोना पर व्यवस्थितपणे क्षणी शङता नथी जने परीक्षागु परिशाम 
खपेक्षाने जणुरप जावचु नथी, जेगुं णे5 १ डारश छे जने ते जे 3 परीक्षार्थीजि 
श३इजातथी १ लणवानी रेव पाडी नथी. 

सत्य छडी5त से छे डे सतत लणता रहेवानी टेक्ने 5रऐ परीक्षाणंऽमा 
विधार्थीणां श्थ खने मशक नंने खेज्साथै जने 55पथी वेणनशर्य उरी शडे छे. 

55त बांयवामां डे ओणवामा तमारां शक्ति जने समय न वे$्झो. बणवानी 
२५ पाओ. खोनाथी तमे तमारा प्रश्नफोने पूरे न्याय जापी श5शो खने तमने 
तमारी परीक्षामुं परिणाम संतोष+ग5 लार शे. 

्नवनीतगा पुरतछो'मां सरण भाषामां जपिता मुद्दासर ह्रो ध्यानथी वायो 
राने साथे साथे सारा अक्षरे 6परो बणवानी टेव ५३. 

खा सताह्णे णनुसरो, पछी भुजो डेवु सुण६ ढशे तमारी परीक्षानु परिणाम ! 

१३२ ढशे खे लणवाना महावरागो सुण६ यभर! 

याह राणो : जे5 वारगुं वेणन खे अ्रश वारना वायन णराणर छे. 

स्स 


बालीखो शनै विधयार्थीशो तगने शुञ्यान ल थाय ते को को 


नपनीतनां प्रकशनोनी भरु डेरोडूस न$तोथी सावधान रहे, सोने 
सावध &रशो! खे जार डेरे णून डीए॥ 28पभां होय छे. नेति 
जपराधकाव साथे जे ळेरोडूसथी विद्यार्थीनी जांणो तेम४ भग$ने भारे 
गुंसानं पहोंये छे. 

नंपनीतनां परीक्षाक्षक्षी अशनो विधार्थीनी भ।गसिऽ 5क्षा, ५।यगक्षभत। 
केवा सने8 इष्टिकषेशोने ध्यानमा राणीने तेयार &रेला छे. डीए॥ 28५ 
सुबाय्य नथी, जेथी याणो णॅयाय छे, भगाने श्रम पडे छे, विध्यार्थी थाडी 
बाय छे. जाम, पाथनक्षमत। घटता, विद्यार्थीनी ५।६९6त पर सीधी असर 
थाय छे. थोऽ।5 जार्थिउ लाभ भादे, विद्यार्थीनी आंणो तेम४ भश%४नी ६६रती 
शचघ्तिने गुझसान ५8२।५शो गहि, तेवी मारी भासि भतामए। 8. 


भुण्य विशेषता : 


४ श पुस्तिशमा नो] 30% २।०५।३४भ्‌ घटी तैयार झळ नमुनाना 
अनत जतन परिउप तथा पाठ्यपुस्तक नळी ४३4 AAA 
गुजभारे ६शवितुं 9५५ ज[पदाम[ यु छै, 

भः भोईना अधतन परि३५ प्रमाणे २ १स्तिकना तमाम विलाजोमा 
पाठयपुस्तक. गळी उरेल ५६-पधना (बोर 30% २व्या4४म 4०: 
२६ ३२े&। [का०$ सिवायना) जति भछ्त्वना अश्नोनो तेमना सया जय 
साथे समावेश ४रवाभां भाव्यो छै. 

* २॥ पुर्ति तमाम विभाणोना ६२५ पश्नसंञ्रडमां 202 नी थो/-परीक्षामा 
पुछावानी भछतम शक्यता धरावता युनंधच अश्नोनो तेमना सोट 6चरी 
साथे समावेश 5२वामां भाव्यो छे. 

मे 8९4 202।नी थोईनी वाधि परीक्षानु सुधारे थधतन नमूनानु 
अश्नपत्र तथा ते मुभनुं 202नी थोई-परीक्षामां पुछाववानी वधुभां 
वधु शक्यता. धरावता प्रश्नोनुं भेऽ सेम पुल थे आदर्श प्रश्नपत्रे 
स्व-भूल्यांन भाटे जापवामां जाव्या छे. 


में: जगत्थनु : आाहर्श जने स्वागसंपूर्ण प्रशशनो % विधार्थीन थोई- 
परीक्षामा वधुभां वधु गुण मेणववाभां १६६३५ थाय छे. 
गवनीतना प्रश्षशनो जाहर्श जने सवागिसंपूर्ण होय छे. 
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राति महत्वनी सुथना 


चो : शैक्षणि वर्ष 2020-2 भा नीये जापेवा प५-णध जण्या२$भभांथी २६ 
५२५ 8. थोईना ५९३५ भु४५ 202नी. 98-परीक्षामा ज। ५४-जधमांथी 
प्रश्नी पूछवामा[ जावशे नहीं, 

५४ ]] : भारतवर्ष हमारा है भध 4: एक प्रश्न : चार उत्तर 
]5 : हे जनशक्ति महान! ]0 : जीने की कला 


]7 : कश्मीर ]2 : एक नई शुरुआत 


।8 : रचना 
०५२३ | ११५ : 986 ३२१२ नहीं, 


अपेधीित प्रश्नसंग्रह 
“Sh 


गद्यविभाग पर आधारित प्रश्न [प्रश्न 7 से ।4 :28 अंक] 
Fs VIC (HER 820 EOP 


| विकल्प पूर्ति कीजिए | 
ग [प्रश्‍न से 3:3 अंक] 


प्रश्‍न - निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर 
उत्तर लिखिए : 


चोद: थोड-श्यपतया पाठयपुसाउपा यद्चविभायस्थबी १९ अश्वी पूछदामा भाव, 
०१६/ प्रश्नी इरक्षियाव 8. ५८4३ ३४ 8. 


गद्य 2 


Fa 


* पश्चात्ताप करती हुई काकी को दुःख था ... 

A. अपने बुढ़ापे पर B. अपने भूखे होने पर 

6. किसी के पास न होने पर 7. अपनी जल्दबाजी पर 

बूढ़ी काकी में कौन-सी चेष्टा शेष बची थी? 

A.स्पर्शकी 98. श्रवण की 6. स्वाद की D,गंध की 

3. लड़कों और बूढ़ों के बीच पीढियो का स्वाभाविक रूप से क्या होता है? 
A. प्रेम उ. लगाव €. विद्वेष 7). आकर्षण 


3 


4. बूढ़ी काकी की बेचैनी का क्या कारण था? 
A. भूख 8. लाड़ली की याद 
€. घी और मसालों की सुगंध 7), सबको देखने की इच्छा 


5. बुद्धिराम की बेटी लाडली काकी के लिए कौन-सा कवच थी? 


A. भावना का B. सुरक्षा का 
C. भक्ति का D. दिए गए में से एक भी नहीं 
उत्तर : ]. अपनी जल्दबाजी पर 2. स्वाद की 3. विद्वेष 4. घी और मसालों की सुगंध 
5. सुरक्षा का 


8 2 AA He: हिद्दी कक्षा 0 


गद्य 6 


॥. उज्जयिनी की राजसभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को किसलिए जानता था? 
A. त्रा तुसेहार के लिए 3, गीतमंहार के लिए 
0. संगीतसंहार के लिए 0, नाट्यसंहार के लिए 
“मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नही हूं।" | 
यह वाक्य कौन किससे कहता है? | 
A. कालिदास दन्तुल से 3. दन्तुल कालिदास से । 
0. मल्लिका दन्तुल से 9. दन्तुल मल्लिका से 
. अंबिका रुष्ट थी, क्योंकि ... | 
A. वहाँ राजकर्मचारी आए थे। | 
8. कालिदास हरिण-शावक को आस्तरण पर लिटानेवाला था। । 
९. पुत्री मल्लिका वर्षा में कालिदास के साथ थी। | 
D. सारा दूध हरिण-शावक को पिला दिया गया था। 


. यदि दन्तुल कालिदास के क्षेत्र का निवासी होता तो वह क्या करता? 
A. पगड़ी न पहनता। B. संस्कृत भाषा में बात करता। 
0. हरिणों का शिकार न करता। D. कालिदास से अशिष्ट व्यवहार न करता। 
5. मल्लिका की माँ के अनुसार राजकर्मचारियां के आने पर क्या होता है? 
A. अनिष्ट B. उत्पात €. विवाद . कांड 
उत्तर : ।. ऋ तुसंहार के लिए 2. दन्तुल कालिदास से 3. पुत्री मल्लिका वर्षा में कालिदास 
के साथ थी। 4. हरिणों का शिकार न करता। &. अनिष्ट 


गद्य 8 


]. लेखिका सुधामूर्ति को 2002 में “वुमन ऑफ द ईयर' का पुरस्कार किसने दिया? 


A. कर्णाटक राज्य सरकार 8. उड़ीसा सरकार 
€. एफ, एम. रेडियो 9. इन्फोसिस फाउंडेशन 
2. भारत में लोहा-इस्पात का उद्योग विकसित करनेवाले सज्जन है ... 
A. श्री नारायणमूर्ति 8, श्री जे. आर. डी. टाटा 
८. श्री जी. डी. बिरला 9. श्री बिलग्रेट 
3. सुधामूर्ति ने स्वयं को किसके लिए समर्पित कर दिया? 
A. इन्फोसिस फाउंडेशन 8. टेल्को कंपनी 
€. समाजसुधार ]). शिक्षाक्षेत्र 
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4. सुधा कुलकणी ने आपनी पढाई किस क्षेत्र | वी थी? 


A, कग्प्यूटर विज्ञान ए, ऑटोमोबाइल विज्ञान 
0. सिविल इंजीनियरिंग ए. इलेक्ट्रिकल इजीनिर्याग 

5. विज्ञापन से किस प्रकार का भेदभाव स्पष्ट होता था? ; 
A. अमीर-गरीब का B. महिला-पुरुष का 
८. ऊंच-नीच जाति का D. कुशलता-अकुशलता का 

6. इन्फोसिस फाउंडेशन का चेयरपर्सन कौन बना था? 
A. जे. आर. डी. टाटा B. नारायणमूर्ति 
6. सुधामूर्ति D. सरकारी अधिकारी 

उत्तर : 3. एफ. एम. रेडियो 2. श्री जे. आर. डी. टाटा 3. समाजमुधार 
4. कम्प्यूटर विज्ञान 5. महिला-पुरुष का 6. सुधामूर्ति 
गद्य 4 


7. सेवा-समिति का आरंभ कहाँ हुआ? 
A. मुजफ्फरपुर में उ. गाजियाबाद में 6. इलाहाबाद मै . शाहजहाँपुर में 


2. रामप्रसाद बिस्मिल के गुरु का नाम क्या था? 
A. श्री रामदेव 5B. श्री वामदेव ८. श्री सोमदेव . श्री नामदेव 


3. बिस्मिल के लिए देववाणी क्या थी? 
8. माँ का नाम 3. माँ का जीवन (0. माँ का इतिहास )). माँ का उपदेश 


4. बिस्मिल ने अपनी माँ की तुलना किसकी माता से की है? 
A. हिटलर 8. चर्चिल €. सुभाष). मेजिनी 


5. वकील साहब ने बिस्मिल को किनके नाम के दस्तखत करने को कहा? 
A. दादाजी के 5. पिताजी के (€. माताजी के ). नानाजी के 


उत्तर : 2. शाहजहांपुर में 2. श्री सोमदेव 3. माँ का उपदेश 4. मेजिनी 
5. पिताजी के 
गद्य 6 


7. मालती की आवाज़ सुनकर बिन्दू की चाल में क्या परिवर्तन आया? 

A. रुकावट आ गई 5B. तेजी आ गई €. बदल गई). सुधार आ गया 
2. बिन्दू को अपने घर में ले जाकर नंदन ने उसे क्या दिया? 

A. थोडे-से काजू B. मुट्ठी भर मेवा 

८. थोड़ी-सी किशमिशें D. थोड़ी-सी खारिक 
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3. कूड़ा फेकने फी जगह पर नंदन और मालती को कया दिखा? 
A. धोडे-से काजू और किशमिशे 3. थोडे-से काजू और बादाम 
९. धोडे-से काजू और खारिक D. थोडे-से काजू 
4. कुन्दन ने काका के घर से क्या चुराया था? 
&. मक्का छे. बाजरा 0. काजू 9. गेहूँ 
5. अंत में मालती ने बिन्दू के साथ कैसा व्यवहार किया? 
4. क्रोधपूर्ण उ. उद्दंडतापूर्ण 0. स्नेहपूर्ण 7. कड़ाईपूर्ण 
$ ], तेजी आ गई 2. मुट्टीभर मेवा 3. थोडे-से काजू और किशमिशें 
4. गेहूँ 5. स्नेहपूर्ण 
गद्य 20 
टर यह किसी आदमी की करवट न थी, तो किसकी करवट थी? 
2. आशा 3. संभावना €. भाग्य). धीरज 
2. पंडित शादीराम के घर में पड़ी पत्रिकाएँ कैसी थी? 
A. धार्मिक 8. ऐतिहासिक 0. सचित्र [), विचित्र 
3. अलबम भेजने के लिए किसने पत्र लिखा था? 
A. कलकत्ते के मारवाड़ी सेठ ने 33. बिहार के मारवाड़ी सेठ ने 
€. दिल्ली के सेठ ने 9. अहमदाबाद के मारवाड़ी सेठ ने 
9: सदानंद के कहने पर शादीराम ने पत्रिकाओं के चित्रों का क्या किया? 


A. बेच दिए B. अलबम बनाया 
€. बच्चों को बाँट दिये 9. दीवारों पर सजा दिये 


5. पंडित शादीराम की अलमारी में क्या था? 
4. पुस्तकें . 8. पत्रिका 0. अलबम D. चित्र 


उत्तर : ], भाग्य 2. सचित्र 3. कलकत्ते के मारवाडी सेठ ने 
4. अलबम बनाया 5. पत्रिकाएँ. र 
गद्य 22 


]. तृष्णा को क्या कहा है? 
A. परंपरागत डाकूरानी छ. डाकू 6. भला 
2. जॉन डंकन कहाँ का निवासी था? 
A. इंग्लैंड 5, स्विट्ज़रलैंड €. स्कॉटलैंड 9) फिनलैंड 
3. पोम्पीनगर के खंडहरों से मिले एक नर-कंकाल 


ल की मुट्ठी में क्या था? 
A. चाँदी 8. सोना 6. मोती D. हीरा 


D. बुरा 
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4, तृष्णाएँ बढ़ने पर बया सगाप्त हो जाती है? 
^. मनुष्य की संपत्ति ए. मनुष्य की नेकी 
0. मनुष्य की समृद्धि ए, मनुष्य बी लालसा 
8. गरीब का गहना क्या है? 
A. अभिमान उ. गर्व (0. स्वाभिमान , घमंड 


उत्तर : 2. परंपरागत डाकूरानी 2. स्कॉटलैंड 3, सोना 4, मनुष्य की नेकी 
5. स्वाभिमान 


प्रश्नसंग्रह रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए 
2 [प्रश्‍न 4 से 6:3 अंक] 
प्रश्‍न - सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए : 


पोष । थो-प्रश्नपत्रमा पाठयपुसाउप। यधाविधायमांवी तश प्रश्नो पूळवाया आवशे, 
०६। प्रश्नी रक्ियात छ, प्रत्येडनी 4 4७ 8. 


गद्य 2 


( ] ) लडकों का बूढों से स्वाभाविक “77 होता ही है। (विद्वेष, विद्रोह) 
(2/0 बढ़ापा रोग का अंतिम समय हैं। (तृष्णा, निद्रा) 


(3 ) बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी “४” के लिए दंड देने 
का निश्चय कर चुके थे। (निर्लज्जता, मूर्खता) 


( 4 ) बूढ़ी काकी /”* रोती थीं। (चुपके से, गला फाइ-फाइकर) 
( 5 ) बूढ़ी काकी के संताप और “7 पर कोई ध्यान नहीं देता था। (हर्षनाद, आर्तनाद) 


उत्तर : ( ] ) विद्वेष ( 2 ) तृष्णा ( 3 ) निर्लज्जता ( 4 ) गला फाड़-फाइकर 
( 5 ) आर्तनाद 


गद्य 6 
( ] ) कालिदास “77 भाषा के महाकवि थे। (हिन्दी, संस्कृत) 
( 2 ) दन्तुल ने कालिदास पर “० लांछन लगाया। (नशाखोरी का, चोरी का) 


( 3 ) कालिदास को दन्तुल के "7" की चिता नहीं थी। (बल, शस्त्र) 
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4) मल्लिका की माँ को ““” की चिता रहती है। (अपवाद, विवाद) 
( क 

। इस नाटक में“ के प्रति प्रगाढ प्रेम व्यक्त हशा ह 

( का प्राणीप्रेम' इस नाटक में हर यै 
। (5 )'कालिदास क (वनराज, वन्यप्राणि) 
११११" का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता $। 

बाण प्राण ले सकता है तो का जळा 
(6) एक बा (हाथों, ) 


उत्तर: ( ] ) संस्कृत ( 2 ) चोरी का ( 3 ) शस्त्र ( 4 ) अपवाद ( 5 ) वन्यप्राणियाँ 
( 6 ) उंगलियों 


गद्य 8 


(] ) सुधामूर्ति ने स्वयं को “7 के लिए समर्पित कर दिया। (समाजसुधार, शिक्षण) 
CS 0 कंपनी के विज्ञापन में लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न भेंजे। 
(रारैन्ट, टेल्को) 
(3) भारत में लोहा-इस्पात का उद्योग विकसित करनेवाले सज्जन का नाम “४ है। 
(श्री जे. आर. डी. टाटा, अम्बानी गृप) 
( 4 ) लेखिका सुधामूर्ति को 2002 में 'बुमन ऑफ द ईयर' का पुरस्कार “777” ने दिया। 
(एफ. एम, रेडियो, ऑल इन्डिया रेडियो) 
( 5 ) टेल्को कंपनी का विज्ञापन 777” पद के लिए था। (डॉक्टर, इंजीनियर) 
(6) सुधा कुलकर्णी के पति का नाम “7” है। (करुणामूर्ति, नारायणमूर्ति) 


उत्तर : ( ) समाजसुधार (2) टेल्को (3) श्री जे. आर. डी. टाटा 
(4 ) एफ. एम. रेडियो (5 ) इंजीनियर ( 6 ) नारायणमूर्ति 


गद्य 4 
(]) बिस्मिल ने अपनी माँ की तुलना ““““ की माता से की है। (मेजिनी, सरोजिन) 
(2) बिस्मिल की माँ ने लिखना-पढ्ना अपनी rr से सीखा। (सखी-सहेलियों, माता) 
| ( 3 ) बिस्मिल “४४ वस्तु का स्वीकार नहीं करते थे। (धर्मविरुद्ध, देशविरुद्ध) 
( 4 ) बिस्मिल मां के चरणों को प्रणाम करके तथा "४" 
करना चाहते थे। (गुरुदेव, परमात्मा) 


( 5 ) रामप्रसाद बिस्मिल के गुरु का नाम “५ था। (श्री रामदेव, श्री सोमदेव) 
उत्तर : ( ] ) मेजिनी ( 2 ) सखी-सहेलियों 


हेलियों ( 3 ) धर्मविरुद्ध ( 4 ) परमात्मा 
(5 ) श्री सोमदेव 


का स्मरण करके शरीर त्याग 


00) 


) 
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ग्य 6 
( । ) एक बार नीयत बिगड़ी तो फिर "'"'"''" नहीं रुकता। (दिमाग, हाथ) 
( 2 ) व्यक्ति को वस्तु उपलब्ध नहीं होती तो बह ""'"'''' से प्राप्त करने में नहीं हियकता। 
(झड़प, बारी) 
(3 ) 'देख लेना, एक दिन यही बिन्दू घर में से 7777 उठाकर न ले जाए तो मेग 


नाम मालती नहां।' (ट्रंक, संदूक) 
( 4 ) चोरी करना अच्छा नहीं है, परंतु आज की स्थिति बड़ी 077 हो गई है। 
(विवश, लाचार) 
( 5 ) नंदन के अनुसार “४” का अंत नहीं था। (बहस, विवाद) 
(6 ) मालती की आवाज सुनकर बिन्दू की चाल में 70777 | 
(रुकावट आ गई, तेजी आ गई) 
उत्तर : ( ) हाथ (2) चोरी (3) ट्रंक (4) लाचार (5 ) बहस 
(6) तेजी आ गई 
गद्य 20 


(] ) शादीराम के घर में पड़ी पत्रिकाएँ 7” थीं। (सचित्र, मानचित्र) 
( 2 ) शादीराम को सदानंद के अंतिम समय पर उनके सिरहाने से 777” मिला। 
(खजाना, अलबम) 
(3) पंडित शादीराम छाँटे गए चित्रों को इस तरह देखते हैं मानो उनमें से हर एक «३५ 
का नोट हो। (पचास-पचास, दस-दस) 
( 4 ) यह किसी आदमी की करवट न थी, यह “7 की करवट थी। (भाग्य, समय) 
(5 ) पत्रिकाओं के चित्र देखकर बच्चों के 7 थम जाते थे। (खेल, आंसू) 
उत्तर : (  ) सचित्र ( 2) अलबम (3 ) दस-दस (4) भाग्य (5) आँसू 


गद्य 22 
KO) wef जीवन का नियंत्रक परिबल है। (वैभव, धन) 
(2) न वनस्पति-विज्ञान के महान पंडित बन गए। (डंकन, डार्विन) 
(3) पोम्पीनगर के खंडहरों से मिले नर-कंकाल की मुट्ठी में “777 था। (पैसा, सोना) 
(4) ०० जॉन डंकन के पिताजी थे। (वॉल्कर, बुनकर) 
(5 ) जॉन डंकन “777 के निवासी थे। (स्काटलैंड, इंगलैंड) 
a परंपरागत डाकूरानी है। (भूख, तृष्णा) 


उत्तर :( ) धन ( 2 ) डंकन ( 3 ) सोना ( 4 ) बुनकर ( 5 ) स्कॉटलैंड 
( 6 ) तृष्णा 


भै सही वाक्यांश चुनकर लिखिए 
“न [प्रश्‍न 7 से 0:3 अंक] 


। प्रश्न - निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए ; 


STE : भोए-प्रशनपत्रमा पाहबपुसा डच! यधविभायमांवी 99 ५०१ पृछवा्मा २५१ 
अद प्रश्नो रशियात छे. पत्येडनी 4 १७ 8, 


गद्य 2 


( । ) बुढापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, ... 
(अ) जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती है। 
(ब) जब शरीर दुर्बल होने लगता है। 
(क) जब अपने भी मुँह मोडने लगते हैं। 
उत्तर : बुढापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएँ एक ही केंद्र पा 
आ लगती है। i 
( 2 ) थोड़ी पूडियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और ... 
(अ) प्रताडित कर दिया था। 
(ब) उत्तेजित कर दिया था। 
(क) शांत कर दिया था। 
उत्तर : थोड़ी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया 


गद्य 6 


( ] ) हरिण-शावक को पाना कालिदास के लिए ... 
(अ) अनुभूति का प्रश्‍न था। 
(ब) संवेदना का प्रश्‍न था। 
(क) अभ्यास का प्रश्‍न था। 
उत्तर : हरिण-शावक को पाना कालिदास के लिए संवेदना का प्रश्‍न था। 
( 2 ) यदि दन्तुल कालिदास के क्षेत्र का निवासी होता तो वह ... 
(अ) पगड़ी नः पहनता। 
(ब) संस्कृत भाषा में बात करता। 
(क) हरिणों का शिकार न करता। 
उत्तर ; यदि दन्तुल कालिदास के क्षेत्र का निवासी होता तो वह हरिणों का शिकार 
न करता। 


ा4 
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(3) दन्तुल को खेद था कि उसने कालिदास कै साथ ,,, 
(अ) दृष्टता का व्यवहार किया था। 
(ब) अशिष्टता का व्यवहार किया था। 
(क) हिंसा का व्यवहार किया था। 
उत्तर : दन्तुल को खेद था कि उसने कालिदास के साथ आशिष्टता का व्यवहार किया था। 


गद्य 8 


( । ) साक्षात्कार के समय वृद्ध सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में सुधा से कहा ... 
(अ) आप जैसी मेधावी लड़कियों को अनुसंधान-शालाओं में जाकर कार्य 
करना चाहिए। 
(ब) महिलाएँ ऐसा काम नहीं करती। 
(क) भगवान का नाम लीजिए। 
उत्तर : साक्षात्कार के समय वृद्ध सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में सुधा से कहा आप जैसी 
मेधावी लड़कियों को अनुसंधान-शालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए। 
( 2 ) महिलाओं की सफलता पर सुधामूर्ति कह उठीं, ... 
(अ) उनका मार्ग कठिन अवश्य है किंतु उस पर उन्हें चलना जरूरी है। 
(ब) महिलाएँ देश का गौरव है। 
(क) लड़कियाँ होकर काम मत कीजिए। 
उत्तर : महिलाओं की सफलता पर सुधामूर्ति कह उठीं, उनका मार्ग कठिन अवश्य है 
किंतु उस पर उन्हें चलना जरूरी है। 
( 3 ) कर्णाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक-एक कम्प्यूटर की योजना ... 
(अ) इन्फोसिस फाउंडेशन ने बनाई। 
(ब) नारायणमूर्ति फाउंडेशन ने बनाई। 
(क) सुधामूर्ति फाउंडेशन ने बनाई। 
उत्तर : कर्णाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक-एक कम्प्यूटर की योजना 
इन्फोसिस फाउंडेशन ने बनाई। 


गद्य ॥4 

(  ) रामप्रसाद बिस्मिल को इस बात का दुःख था कि उन्हें ... 
(अ) अपनी माँ की सेवा का अवसर नहीं मिलेगा। 
(ब) माँ का प्यार नहीं मिला। 
(क) अपनी माँ से दूर रहना पड़ता था। 


उत्तर : रामप्रसाद बिस्मिल को इस बात का दुःख था कि उन्हें अपनी माँ की सेवा 
का अवसर नहीं मिलेगा। 
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( 2 ) रामप्रसाद बिस्मिल ने चकालतनागे पर पिताजी के हस्ताक्षर नहीं किए, क्योकि 
(अ) उससे उन्हे कोई लाभ नहीं था। हैं 
(ब) उनकी दृष्टि से वह धर्मतिरुद्ध था। 
(क) उन्हें सेवा-समिति में जाने की जल्दी थी। 
उत्तर : रामप्रसाद बिस्मिल ने वकालतनामे पर पिताजी के हस्ताक्षर नहीं किए, ॥ 
उनकी दृष्टि से वह धर्माविरुद्ध था। 
( 3 ) बिस्मिल को माताजी का सबसे बड़ा आदेश था कि ... 
(अ) उनके द्वारा किसी की प्राणहानि न हो। 
(ब) देश के लिए प्राण दे देना। 
(क) स्वतंत्रता के लिए कुछ करें। 
उत्तर : बिस्मिल को माताजी का सबसे बड़ा आदेश था कि उनके द्वारा किसी की 
आणहाति न हो। 


गद्य 6 
( ) हम क्यों ऐसी चीजें खाएँ ... 
(अ) जो सबको मिलती है? 
| (ब) जो सबको नहीं मिलती? 
(क) जो हमें नहीं मिलती? 
उत्तर : हम क्यों ऐसी चीजें खाएँ जो सबको नहीं मिलती? 
( 2 ) मालती ने बिन्दू से पूछा ... 
(अ) मुँह में दाँत नहीं है? 
(ब) मुँह में जबान नहीं है? 
(क) मुँह में मूँग भरे हे? 
उत्तर : मालती ने बिन्दू से पूछा मुंह में जबान नहीं है? 
( 3 ) कूड़ा फेंकने की जगह पर नंदन और मालती को ... 
(आ) थोडे-से काजू और खारिक दिखें। 
(ब) थोडे-से काजू और बादाम दिखें। 
(क) थोडे- से काजू और किशमिशें दिखें। 
उत्तर : कूड़ा फेंकने की जगह पर नंदन और मालती को थोडे-से काजू और किशमि 
दिखें। 
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गद्य 20 


( । ) पढ़ने का शौक ... 
(अ) शादीराम को था। 
(ब) शादीराम के पिता को था। 
(क) शादीराम के बड़े भाई को था। 
उत्तर : पढ़ने का शौक शादीराम के बड़े भाई को था। 
( 2 ) अलबम भेजने के लिए पत्र ... 
(अ) बिहार के मारवाड़ी शेठ ने लिखा था। 
(ब) कलकत्ते के मारवाड़ी शेठ ने लिखा था। 
(क) अहमदाबाद के मारवाड़ी शेठ ने लिखा था। 
उत्तर : अलबम भेजने के लिए पत्र कलकत्ते के मारवाड़ी शेठ ने लिखा था। 
( 3 ) शादीराम पुरानी पत्रिकाएँ... 
(अ) मित्रों को बाँटते थे। 
(ब्‌) बेचते नहीं थे। 
(क) बेचकर बहुत कमाई करते थे। 
उत्तर : शादीराम पुरानी पत्रिकाएँ बेचते नहीं थे। 
गद्य 22 


( ] ) जब लोग अमीर बनने की कृत्रिम चाँव में फँस जाते हैं, ... 
(अ) तब गरीब बन जाते हैं। 
(ब) तब कृत्रिमता आ जाती है। 
(क) तब वे अंत:करण की अमीरी की सुगंध खो देते हैं। 
उत्तर : जब लोग अमीर बनने की कृत्रिम चाँव में फँस जाते हैं, तब वे अंत:करण 
की अमीरी की सुगंध खो देते हैं। 
( 2 ) त्याग और भोग ... 
(अ) एक-दूसरे के विपरीतार्थक शब्द है। 
(ब) एक-दूसरे के परस्पर है। 
(क) एक-दूसरे के लिए बने शब्द है। 
उत्तर : त्याग और भोग एक-दूसरे के विपरीतार्थक शब्द है। 
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( 3 ) डंकन स्कॉटलैंड में रहनेताले एक ... 

(अ) गरीब बूढ़ी औरत का पुत्र था। 

(ब) गरीब बुनकर का पुत्र था। 

(क) गरीब मजदूर का बेटा था। 
उत्तर : डंकन स्कॉटलैंड में रहनेवाले एक गरीब बुनकर का पुत्र था। 
( 4 ) गरीब अपनी जीविका चलाने के लिए ... 

(अ) धनोपार्जन में लगा है। 

(ब) चोरी करता है। 

(क) मा-बाप को वृद्धाश्रम में भेज देता है। 
उत्तर : गरीब अपनी जीविका चलाने के लिए धनोपार्जन में लगा है। 
( 5 ) केवल धन से आदमी को... 

(अ) सम्मान मिलना मुश्किल होता है। 

(ब) नौकरी नहीं मिल सकती। 

(क) विदेश नहीं जाने मिलता। 
उत्तर : केवल धन से आदमी को सम्मान मिलना मुश्किल होता है। 


प्रश्नसंग्रह एक-एक वाक्य में उत्तर 
4 [प्रश्‍न 70 और ]] : 2 अंक] 


प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक-एक वाक्य में लिखिए : 


नींद: ५५-५०१५५१५॥ ५७२५५२५५५ २६३०५२) थे प्रश्नी ५७/५ २४५२, 
शने प्रश्नी इ२क्षियात छे. 4045) य ५७ छे. 


गड 
( ) उत्सव के दिन बूढ़ी काकी किसके डर से नहीं रो रही थी? | 
उत्तर : उत्सव के दिन बूढ़ी काकी अपशुकन के डर से नहीं रो रही थी। 


( 2 ) बुढ़ापे में बूढ़ी काकी की समस्त इच्छाओं का केन्द्र कौन-सी इन्द्रिय ; 
उत्तर : बुढ़ापे में बूढ़ी काकी की समस्त इच्छाओं का केन्द्र स्वादेन्द्रिय थी। 
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(3 ) किस खुशी में लाइली को नींद नहीं आ रही थ्री? 

उत्तर: काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी में लाडली कौ नींद नहीं आ ही थ्री। 

(4) लेखक ने बुढ़ापे को क्या कहा है? 

उत्तर : लेखक ने बुढ़ापे को तृष्णारोग का अंतिम समय कहा है। 

(5) काकी पर क्रोध आने पर बुद्धिराम ने क्या किया? 

उत्तर : बुद्धिराम को काकी पर क्रोध आने पर, वह उसके दोनों हाथ पकड़कर घसीटते 
हुए कोठरी में पटक आया था। 

(6) बूढ़ी काकी कड़ाह के पास कैसे पहुंची? 

उत्तर : बूढ़ी काकी रेंगते-रेंगते कड़ाह के पास पहुंची। 

(7 ) बुद्धिराम के बेटे के तिलक में क्या क्या बन रहा था? 

उत्तर : बुद्धिराम के बेटे के तिलक में पूडियाँ, कचौड़ियां और मसालेदार सब्जी बन 
रही थी। 

गद्य 6 


( । ) अंत में दन्तुल ने कालिदास को कैसे पहचाना? 

उत्तर : मल्लिका के मुख से कालिदास का नाम सुनकर, दन्तुल पहचान गए कि वह 
कवि कालिदास है। 

( 2 ) हरिण-शावक किसके बाणों से घायल हुआ था? 

उत्तर : हरिण-शावक दन्तुल के बाणों से घायल हुआ था। 

( 3 ) कालिदास हरिण को कहाँ ले गए? 

उत्तर : कालिदास हरिण को मल्लिका के घर ले गए। 

( 4 ) कालिदास कौन थे? 

उत्तर : कालिदास संस्कृत साहित्य के महाकवि थे। 

(5 ) दन्तुल ने हरिण-शावक को अपनी संपत्ति क्यों कहा? 

उत्तर : हरिण-शावक दन्तुल के बाणो से घायल हुआ था इसलिए दन्तुल ने उसे 
अपनी संपत्ति कहा। 

गद्य 8 


( 4 ) वृद्ध सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में साक्षात्कार के समय सुधा से क्या कहा? 

उत्तर : वृद्ध सज्जन ने साक्षात्कार के समय स्नेहमयी वाणी में सुधा से कहा कि यहां 
फैक्टरी में मुख्य कार्य-स्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं की जाती, इसलिए उस 
जैसी मेधावी लड़कियों को अनुसंधान-शालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए। 
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(2 ) विज्ञापन की अंतिम पंकित पढ़कर सुधा के मन में क्या थिद्यार 

उत्तर : विज्ञापन की अंतिम पंवित पढ़कर सुधा के मन हैं विचार आया कि 
स्त्री-पुरुष के खील असमानता की बात है, वह इस भेदभाव का विरोध कोगी| 
( 3 ) विदेश जाकर सुधा किस क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहती थी? 
उत्तर : विदेश जाकर सुधा कम्प्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहती थी। 
(4) टेल्को कंपनी का विज्ञापन किस पद के लिए था? 
उत्तर : टेल्को कंपनी का विज्ञापन इंजीनियर के पद के लिए था। 
(5 ) सुधा कुलकर्णी ने किससे शादी की? 
उत्तर : सुधा कुलकर्णी ने नारायणमूर्ति से शादी की। 
( 6 ) सुधामूर्ति महिलाओं की सफलता पर क्या कह उठी? 
उत्तर : सुधामूर्ति महिलाओं की सफलता पर कह उठी कि उनका मार्ग कठिन 
है कितु उस पर उन्हें चलना जरूरी है। 

( 7 ) इन्फोसिस फाउंडेशन ने कर्णाटक के सरकारी स्कूलों के लिए क्या किया 

उत्तर : इन्फोसिस फाउंडेशन ने कर्णाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के 
एक-एक कम्प्यूटर की योजना बनाई। 


गद्य 34 


(2) बिस्मिल की माताजी का सबसे बड़ा आदेश क्या था? हि 
उत्तर : बिस्मिल की, माताजी का सबसे बड़ा आदेश था कि उनके द्वारा किसी व 
प्राणहानि न हो। 
( 2 ) बिस्मिल की एक मात्र इच्छा क्या थी? 
उत्तर : बिस्मिल की एक मात्र इच्छा एक बार श्रद्धापूर्वक अपनी माँ के चरणों की 
सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाने की थी। 
2 ( 3 ) बिस्मिल की माताजी के विचार पहले की अपेक्षा अधिक उदार कब हो 
ही गए थे? 
|. उत्तर : बिस्मिल की माताजी ने जब पढ़ना-लिखना सीख लिया और वे देवनागरी 
पुस्तकें पढ़ने लगीं, तब उनके विचार पहले की अपेक्षा अधिक उदार हो गए। 
( 4 ) बिस्मिल ने वकालतनामे में हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? 
उत्तर : वकील साहब ने बिस्मिल से वकालतनामे में उनके पिताजी के हस्ताक्षर 
के लिए कहा तो यह काम उन्हें धर्मविरुद्ध लगा इसलिए उन्होंने वकालतनामे में 
नहीं किए। 
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( ] ) कुंदन ने काका के घर से क्या चुराया था? 

उत्तर: कुंदन ने काका के घर से गेहूँ चुराया था। 

(2 ) मालती के मन में बिन्दू के प्रति क्या आशंका हुई? 
, उत्तरः मालती के मन में बिन्दू के प्रति यह आशंका हुई कि वह अपनी मुठ्ठी में घर 
की कोई कीमती चीज दबाए जा रहा है। 

(3 ) कूड़ा फेंकने की जगह पर नंदन और मालती को क्या दिखा? 

उत्तर : कूड़ा फेंकने की जगह पर नंदन और मालती को थाडे-से काजू और किशमिश 
दिखें। 

(4) मालती को शांत करते हुए नंदन ने क्या कहा? 

उत्तर : मालती बिन्दू को उल्टी-सीधी बातें सुनाने लगी, तो नंदन ने उसे शांत करते 
हुए कहा कि असली बात जानने का यह तरीका नहीं है। 

गद्य 20 


(2) लाला सदानंद की बीमारी के समय पंडित शादीराम किस तरह सेवा 
करते थे? 

उत्तर : पंडित शादीराम लाला सदानंद के लिए रात-दिन माला फेरा करते थे, उनकी 
औषधि माला फेरना थी और वे अपनी आत्मा की पूरी शक्ति और पूरे मन से यह काम 
करते थे। 

( 2 ) पंडित शादीराम पुरानी पत्रिकाएँ क्यों नहीं बेच देते थे? 

उत्तर : पंडित शादीराम पुरानी पत्रिकाएँ नहीं बेचते थे, क्योंकि वे पत्रिकाएँ सचित्र थी 
जिसे देखकर रोते बच्चों के आँसू थम जाते थे। 

(3 ) सदानंद ने शादीराम को पुरानी पत्रिकाओं से क्या करने की सलाह दी? 

उत्तर : सदानंद ने शादीराम को पुरानी पत्रिकाओं की तस्वीरों को अलग से छाँटकर 
अलबम बनाने की सलाह दी।' 

(4 ) पंडित शादीराम के बचाए हुए अस्सी रुपये किसमें खर्च हो गये? 

उत्तर : पंडित शादीराम के बचाए हुए अस्सी रुपये लड़के की बीमारी में खर्च हो गए। 

गद्य 22 
(3) गरीब क्या करता है? 
उत्तर : खून-पसीना एक करके कमाई करता है। 
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(2) लोग अंतःकरण की अभीरी की सुगंध कब खो देते हैं? 

उत्तर : जब लोग अभीर बनने के कृत्रिम चाँव में फंस जाते हैं, तब ये अंतःकात % 
अभीरी की सुगंध खो देते हैं। 

(3) सुख का जादूगर और शांति का डकैत कौन-सा है? 

उत्तर : धन सुख का जादूगर और शांति का डकैत है। 

(4) आज जीवन का नियंत्रक परिबल क्या है? 

उत्तर : धन आज जीवन का नियंत्रक परिबल है। 

(5) अमीर धन कैसे कमाता है? 

उत्तर : दूसरों को उल्लू बनाकर अमीर धन कमाता है। 

(6) पोम्पीनगर के खंडहरों में कंकाल की मुठ्ठी में क्या मिला? 

उत्तर : पोम्पीनगर के खंडहरो में कंकाल की मुठ़ी में सोना मिला। 


"य: बोड-प्रन्‍्नपत्रमां पाठयपुसाउँपा यद्षाविभ(यमांथी थे अन्न पूळवाया आवे. | 
२॥ प्रश्नच 24 छ. र 


गद्य 2 
( ॥ ) बूढ़ी काकी कब रोती थीं? 
उत्तर : बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा कोई चेष्टा शेष नहीं थी। जब घरवाले 

उनकी इच्छा के विपरीत कोई काम करते, उनके भोजन का समय टल जाता या भोजन की 

मात्रा कम होती अथवा बाजार से कोई चीज आती और उन्हें न मिलती, तो वे रोती थीं। 
( 2 ) बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की कैसी तसवीर नाचने लगी? 
उत्तर : बूढ़ी काकी को पृड़ियों और मसालों की सुगंध बेचैन कर रही थी। 
कल्पना में लाल-लाल, फूली-फूली और नरम-नरम पूड़ियों की तसबीर नाचने लगी। 
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(3 ) थाली में भोजन सजाकर बूढ़ी काकी को खिलाते समय रूपा ने क्या कहा? 

उत्तर: बूढी काकी को जूठे पत्तलों से पूडियो के टुकट्टे खाते हुए देखकर रूपा को 
बहुत ग्लानि हुई। उसने थाली में भोजन सजाकर बूढ़ी काकी के सामने रखा और कहा, 
“काकी उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा 
से प्रार्थना कर दो कि वे मेरा अपराध क्षमा कर दें।'' 

(4 ) बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी की संपत्ति कैसे हथिया ली थी? 

उत्तर : बूढ़ी काकी के परिवार में अपने भतीजे बुद्धिराम के सिवा कोई दूसरा न था। 
बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी से खूब लंबे चौड़े वादे किए और उन्हें तरह-तरह के सब्जबाग 
दिखाए। बूढ़ी काकी उसके झाँसे में आ गई। इस तरह बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी की संपत्ति 
हथिया ली। 


गद्य 6 


( । ) दन्तुल कौन था? वह मल्लिका के घर कैसे पहुँचा? 

उत्तर : दन्तुल उज्जयिनी राज्य का राजपुरुष था। उसके बाण से एक हरिण-शावक 
घायल हुआ था। घायल हरिण-शावक अपनी जान बचाने के लिए कालिदास की गोद में 
आ गया था। कालिदास उसे लेकर मल्लिका के घर आ गए थे। रास्ते में हरिण-शावक 
के टपकते खून को देखते हुए राजपुरुष दन्तुल अपने शिकार को खोजते हुए मल्लिका के 
घर पहुँचा था। 

(2 ) मल्लिका ने दन्तुल को हरिण-शावक के लिए हठ न करने के लिए क्यों 
कहा? 

उत्तर : दन्तुल कालिदास से घायल हरिण-शावक लेने पर अड्डा हुआ था। मल्लिका 
ने दन्तुल से कहा कि तुम्हारे लिए घायल हरिण-शावक को पाना अधिकार का प्रश्न है, 
जबकि कालिदास के लिए उसे न देना संवेदना का प्रश्‍न है। अधिकार के प्रश्न से संवेदना 
का प्रश्‍न अधिक महत्त्वपूर्ण है। इसलिए मल्लिका ने दन्तुल को हरिण-शावक के लिए हठ 
न करने के लिए कहा। 

(3 ) उज्जयिनी की राज्यसभा कवि कालिदास का सम्मान किस तरह करना 
चाहती है? 

उत्तर : उज्जयिनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति 'ऋ तुसंहार' के लेखक कवि 
कालिदास को जानता है। सम्राट ने स्वयं 'ऋ तुसंहार' पढ़ा है और उसकी प्रशंसा की है। 
इसलिए उज्जयिनी की राज्यसभा कवि कालिदास को राजकवि का सम्मान देकर उन्हे 
सम्मानित करना चाहती है। 
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( 4 ) कालिदास दन्तुल को अपराधी न मानने के लिए क्या तर्क देते हैं? 
उत्तर : राजपुरुष दन्तुल ने जिस क्षेत्र में हरिण-शावक का आखेट किया था, उप ॥ 
र में हरिणों का आखेट करना मना था। राजपुरुष दन्तुल बाहर से आया था, इसलिए उसे 4; 
के नियम की जानकारी नहीं थी। कालिदास दन्तुल को हरिण-शावक का आखेट करने | 
लिए अपराधी न मानने के लिए यह तर्क देते हैं। ॥ 
गद्य 8 न 
(१ ) टेल्को के विज्ञापन में चौंकानेवाली क्या बात थी? 
उत्तर : विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को (टाटा) को योग्य और परि 
इंजीनियरों की आवश्यकता के बारे में था। उसमें अंतिम पंक्ति में छोटे-छोटे अक्षरों में 2 | 
था - “महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजें।' टेल्को के विज्ञापन में यह चौंकानेवाली बात थी| | 
(2 ) कर्नाटक सरकार तथा अन्य संस्थाओं द्वारा सुधा को किन पुरस्कारों से | 
सम्मानित किया गया? । 
उत्तर : सुधामूर्ति को उनके कार्यों के लिए अनेक पुरस्कार दिए गए। कर्नाटक 
तथा अन्य संस्थाओं द्वारा सुधा को कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, ओजस्विनी १ 
मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, वुमन ऑफ द ईयर (एफ. एम. रेडियो त 
राजलक्ष्मी आदि पुरस्कार दिए गए। 


(3) वृद्ध सज्जन ने साक्षात्कार के समय स्नेहमयी वाणी में सुधा से क्या कहा 

उत्तर : वृद्ध सज्जन ने साक्षात्कार के समय स्नेहमयी वाणी में सुधा से कहा कि 
फैक्टरी में मुख्य कार्य-स्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं की जाती। इसलिए 
जैसी मेधावी लड़कियों को अनुसंधान-शालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए। 


(4 ) सुधा ने स्त्री-पुरुष के भेदभाव के लिए क्या निश्चय किया? 

उत्तर : सुधा ने विज्ञापन में छोटे-छोटे अक्षरों में 'महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजें 
वाक्य पढ़ा, तो यह बात उन्हें पची नहीं। उन्होंने निश्चय किया कि वे टेल्को कंपनी 
सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेंगी कि उनकी कंपनी महिलाओं को इस प्रकार का 
कर रही है। 


(5) सुधा और नारायणमूर्ति ने इन्फोसिस फाउंडेशन द्वारा क्या-क्या कार्य किये 
उत्तर : सुधा और नारायणमूर्ति ने इन्फोसिस फाउंडेशन द्वारा सामाजिक विकास 
समाजसुधार तथा राहत कार्य के अनेक कार्य किये। उन्होंने सरकारी स्कूलों में एक- 
कम्प्यूटर और लाइब्रेरी योजना को कार्यरूप दिया। अनेक अस्पतालों को चिकित्सा 
उपलब्ध कराए। अनेक शहरों में चिकित्सा सहायता दी और राहत कार्य करवाए। 
गाँवों में कम्प्यूटर वितरित किए, स्कूली इमारतें बनवाईं तथा विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ दी 
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( 2 ) गुरु गोबिंदसिंहजी की पत्नी ने अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई क्यों बाटी ? 

उत्तर : गुरु गोविदसिहजी के पुत्रों ने गुरु के नाम पर धर्म की रक्षा करते हुए अपने 
प्राण त्यागे थे। जब गुरु गोविदसिंहजी की पत्नी ने यह खबर सुनी तो उनका मिर गर्व मै 
ऊँचा हो गया और उन्होंने इस खुशी में लोगों में मिठाई बाँटी। 


(2 ) अंतिम समय के लिए बिस्मिल अपनी माँ से क्या वर मागते हैं? 

उत्तर : अंतिम समय के लिए बिस्मिल अपनी माँ से यह वरदान माँगते हैं कि वे 
उन्हें ऐसा वर दे कि अंतिम समय भी उनका (बिस्मिल का) हृदय किसी प्रकार विचलित 
न हो और वे माँ के चरण-कमलों को प्रणाम कर परमात्मा का स्मरण करते हुए शरीर 
त्याग कर सकें। 


(3 ) बिस्मिल की माँ ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या-क्या प्रयल किए? 

उत्तर : बिस्मिल की माँ पहले पढ़ी-लिखी नहीं थीं। बिस्मिल के जन्म के पाँच-सात 
साल बाद उन्होंने हिन्दी पढ़ना शुरू किया था। मुहल्ले की अपने घर पर आनेवाली शिक्षित 
सखी-सहेलियों से वे अक्षर बोध करती थीं। घर के काम-काज से जो समय मिल जाता, 
उसी में उनका पढ़ना-लिखना होता था। इस तरह अपने परिश्रम के बल पर थोड़े दिनों में 
ही वे देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगीं थीं। 

(4) बिस्मिल को अपनी एकमात्र इच्छा क्यों पूरी होती दिखाई नहीं दे रही थी? 

उत्तर : बिस्मिल की एकमात्र इच्छा थी एक बार अपनी माँ के चरणों की श्रद्धापूर्वक 
सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाना। पर उनकी यह इच्छा पूरी होती नहीं दिखाई दे 
रही थी, क्योंकि उन्हें फांसी की सजा हुई थी और वे जेल में थे। 


गद्य 6 


( । ) बिन्दू के न दिखने पर मालती को क्या चिता हुई? 

उत्तर : मालती ने घर-बाहर सभी जगह छान मारा, उसे बिन्दू का कहीं पता नहीं 
चला। दोपहर बीत गई और शाम होने को आई थी, पर बिन्दू नहीं लौटा। मालती को अच्छा 
नहीं लगा। वह चिता करने लगी, बेचारे ने सुबह मे कुछ नहीं खाया था। भूखा-प्यासा जाने 
कहाँ भटक रहा होगा। 


(2 ) नंदन ने बिन्दू से चोरी की बात किस प्रकार मालूम की? 

उत्तर : नंदन ने बिन्दू को प्यार से समझाकर कहा कि वह सच-सच बता दे कि 
अपनी मुट्ठी में क्या ले गया है, उसे कोई कुछ नहीं कहेगा। इस तरह नंदन ने बिन्दू को 
भरोसा दिलाकर उससे चोरी की बात मालूम की। 
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(3) बिन्दू ने अपने दोष का किस प्रकार पश्चात्ताप किया? 

उत्तर : बिन्दू कमरे में नीचे पड़े धोड़े-से मेवे उठा लाया था, पर ठसे ला ग 
जैसे उसने दुनिया का बहुत बड़ा पाप कर डाला हो। बिन्दू अपने दोष का [ 
के लिए भूखा-प्यासा एकांत में एक कमरे में मुंह छिपाकर पड़ा रहा। 


गद्य 20 


(३) पंडित शादीराम कर्ज अदा करने के लिए क्यों बेचैन थे? 
उत्तर : पंडित शादीराम को अपने यजमान सदानंद से कर्ज लिए कई साल बीत 
थे। कर्ज अदा करने के लिए वे अपना पेट काट-काटकर पैसे बचाते, तो कोई-न-कोई ह 
काम निकल आता कि सारा पैसा उड़ जाता। लाला सदानंद इतने भले मानस थे क्रि 
उनसे कभी पैसों के लिए तकादा ही नहीं करते थे। इन सबसे शादीराम के दिल में श॑ 
नहीं थी और वे कर्ज अदा करने के लिए बेचैन थे। 
(2 ) शादीराम का ऋण उतरने की बजाय दुगुना क्यों हो गया? 
उत्तर : लाला सदानंद ने पंडित शादीराम को कई साल पहले कर्ज दिया था। 
बहुत प्रयास करने के बावजूद अब तक उसे अदा नहीं कर पाए थे। अलबम से मिले 
से शादीराम ने लाला सदानंद का कर्ज उतार दिया था, लेकिन अलबम कलकत्ते के 
मारवाड़ी सेठ ने नहीं, बल्कि लाला सदानंद ने ही शादीराम पर दया करके खरीद लिया था 
इस तरह पहले लिए गए कर्ज के पैसे तो अदा हुए नहीं, इस अलबम के लिए दिए 
पैसों के रूप में उन पर एक और कर्ज हो गया - यानी कर्ज दुगुना हो गया। 
(3 ) शादीराम ने अपना कर्ज कैसे चुकाया? 
उत्तर : शादीराम ने लाला सदानंद से कई साल पहले कर्ज लिया था, पर अब तक वे 
उसे अदा नहीं कर पाए थे। एक बार लाला सदानंद किसी काम से शादीराम के 
थे, तो उन्होंने उनके पास सुंदर चित्रोंवाली पत्रिकाएँ देखी थीं। सदानंद ने शादीराम से चित्र 
लेकर उनका अलबम बनाकर उसका विज्ञापन दे दिया था। विज्ञापन देखकर एक सेठ ने 
अलबम खरीद लिया था। उन पैसों से शादीराम ने अपना कर्ज चुका दिया। 


(4 ) लाला सदानंद ने शादीराम की समस्या का क्या हल निकाला? 
i उत्तर : शादीराम के सामने सबसे बड़ी समस्या लाला सदानंद का कर्ज अदा 
था। एक दिन लाला सदानंद जब पंडित शादीराम के घर गए, तो उन्होंने वहाँ कुछ सुं 
तसवौरोंबाली पत्रिकाएँ देखीं। तब उन्होंने शादीराम से अच्छी- अच्छी तसवीरें अलग करने 
लिए कहा। इन तसवीरों का उन्होंने अलबम बनाकर विज्ञापन दे दिया। कलकत्ते के 
मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखकर यह अलबम खरीद लिया। इस तरह लाला सदानंद ने 
की समस्या का हल निकाला। 
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गद्य 22 


() आज मनुष्य की वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों ही भ्रष्ट क्यों हो गई हैं? 

उत्तर : आधुनिक जीवन में धन जीवन को नियंत्रित करनेवाली शॉक बन गया #। 
इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अधिक-से-अधिक धन प्राप्त करने में लगा है। गरीब अपनी जीविका 
चलाने के लिए धनोपार्जन में लगा है, तो अमीर और अधिक अमीर बनने के लिए थन 
अर्जित करने में जुटा है। इसलिए आज मनुष्य की वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों ही भ्रष्ट हो गई हैं। 

(2 ) व्यापारी ने अपनी अंतिम साँस लेते समय रुपयों की थैली मजबूती ये 
हाथ में क्यों पकड़ रखी थी? 

उत्तर : तृष्णातुर मनुष्य की तृष्णाएँ कभी शांत नहीं होती। वे अंतिम साँस लेने तक 
उसका पीछा करती रहती हैं। मनुष्य की तृष्णा की पूर्ति धन से ही होती है। इसलिए वह 
अंतिम समय तक धन को पकड़कर रखता है, ताकि उससे उसकी इच्छाओं की पूर्ति हो 
सके। व्यापारी के मन में अंतिम समय तक अपनी इच्छाओं की पूर्ति की उम्मीद थी। इसलिए 
अंतिम साँस लेते समय भी रुपयों की थैली उसने मजबूती से हाथ में पकड़ रखी थी। 

( 3 ) आज वास्तविक धन कौन-कौन-से गुण में है? क्यों? 

उत्तर : आज वास्तविक धन मनुष्य के सहृदयता, आत्मीयता, आशा, उल्लास तथा प्रेम 
आदि गुणों में है। इन गुणों के द्वारा जो धन प्राप्त होता है, वह चिरस्थायी होता है। जबकि 
द्रव्य के रूप में कठिन परिश्रम से अर्जित किया गया धन स्थायी नहीं होता। 

(4) 'तृष्णा' को परंपरागत डाकूरानी क्यों कहा गया है? 

उत्तर : डाकू का उद्देश्य केवल एक ही होता है। धावा बोलकर किसी भी कीमत पर 
दूसरे का माल-असबाब लूट लेना। इसमें उसे कोई बुराई नजर नहीं आती। अप्राप्य वस्तु को 
पाने की तीव्र इच्छा का नाम तृष्णा है। इस स्थिति में भी मनुष्य येन-केन प्रकारेण वांछित 
वस्तु पा लेने का दुर्गम प्रयास करता है और उसमें भलाई-बुराई का विवेक नहीं रह जाता। 
इस तरह किसी डाकू और तृष्णा में कोई अंतर नहीं होता। इसीलिए तृष्णा को परंपरागत 
डाकूरानी कहा गया है। 


चार-पाँच वाक्यों गें उत्तर 
[प्रश्‍न ।3 अथवा 3 ¦ 3 अंक] 


क.) कः: छा 


प्रश्‍न ~ प्रश्‍नों के उत्तर चार-पाँच वाक्यों में लिखिए ; 


पोष : भोई-५३४५अ/ ५७६५२१५४ ५६३०२५६ २४ ॥० Yar आदश 
र्ना विधां थे पश आपवार्या आवश,  प्रश्चचा 3 १५ ७. 


गद्य 2 


(3) क्या देखकर रूपा को पश्चात्ताप हुआ? क्यों? 
उत्तर: रूपा के बड़े लड़के के तिलक में मेहमानों तथा अन्य लोगों को पूडिय 
कचौडियाँ तथा मसालेदार सब्जि परोसी गई थीं। सब खा-पीकर सो गए, पर बूढी काकी 5 
खाने के लिए किसी ने नहीं पूछा। रात को रूपा की नींद खुली तो उसने जो दृश्य देर्‌ 
हें के टुकड़े खा रही थीं। यह देखकर रूपा को अपनी भूल पर बहुत पश्चात्ताप हु 
सोचा कि जिसकी संपत्ति से उसे दो सौ रुपये वार्षिक आय होती है, उसके स 


(2) 'बुढ़ापा तृष्णारोग का अंतिम समय है।' लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? 
उत्तर : अपने जीवन में मनुष्य की तरह-तरह की कामना होती हैं। बचपन, किश् 
युवावस्था तथा प्रौढ़ावस्था तक मनुष्य को जल्द-से-जल्द कामनाओं की पूर्ति की उतनी चि 
नहीं होती, जितनी वृद्धावस्था में। क्योंकि वृद्धावस्था में मनुष्य के जीवन के गिने-चुने व 
ही बचे रहते हैं। वह जीवन के बचे-खुचे वर्षों में अपनी कामनाओं को पूरा करने की हा 
हालत में कोशिश करता है। इसके लिए उसे बुरे-भले, मान-अपमान की परवाह नहीं होती| ` 
इसलिए लेखक ने कहा है कि बुढ़ापा तृष्णारोग का अंतिम समय है। 
(3 ) रूपा और बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के प्रति कब अमानुषी व्यवहार किया! ' 

और क्यों? 
उत्तर : रूपा और बुद्धिराम के बड़े बेटे सुखराम का तिलक का उत्सव था। इस 

अवसर पर पूड़ियाँ, कचौड़ियां तली जा रही थीं और मसालेदार सब्जी बन रही थी। घी और 
मसालों की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। बूढी काकी को यह सुगंध बेचैन कर रही थी। १ 
रेंगते-रेंगते कड़ाह के पास पहुंच गई थीं। इस पर रूपा आग-बबूला हो उठी थी और उसने 
काकी को दोनों हाथों झटककर उनको बहुत जलील किया था। इसके बाद एक बार पि 
बूढ़ी काकी भोजन की आशा में सरकती हुई आँगन में आ गई थीं, पर मेहमान तब तर्क 
भोजन कर ही रहे थे। इस पर बुद्धिराम क्रोध से तिलमिला गया था। वह काकी के 
हाथ पकड़कर घसौटते हुए उन्हें उनकी कोठरी में पटक आया था। इस प्रकार रूपा 
बुद्धिराम ने बूढी काकी के प्रति इन दो अवसरों पर अमानुषी व्यवहार किया था। 
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गद्य 6 
(॥ ) कालिदास हरिण-शावक को क्यों बचाना चाहते थे? 
उत्तर: कालिदास एक संवेदनशील व्यक्ति थे। उनके हृदय मै प्राणियाँ के प्रति बहुत 
प्यार था। वे उस पार्वत्य भूमि के निवासी थे, जहाँ लोग पशु-पक्षियों को अपनी में मै, 
अर्थात्‌ अपने मित्र मानते थे। कालिदास के क्षेत्र में हरिणों का आखेट अपराध माना जाता 


था। आहत हरिण-शावक को देखकर वे स्वयं आहत थे और उसे हर हालत में जीवित 
रखने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने राजपुरुष दन्तुल से स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि 


. यह घायल हरिण-शावक उनकी पार्वत्य भूमि की संपत्ति है। वह यह सोचकर भूल कर रहा 
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है कि वे इसे उसे सौंप देंगे। इन पंक्तियों से प्राणियों के प्रति कालिदास के प्रगाढ़ प्रेम का 
पता चलता है। जिस व्यक्ति के मन में प्राणियों के प्रति इतना प्रेम हो, वह एक घायल 
हरिण-शावक की जान बचाना क्यों नहीं चाहेगा। मूक प्राणियों की रक्षा करना हर व्यक्ति 
का कर्तव्य है। इसलिए कालिदास हरिण-शावक की जान बचाना चाहते थे। 

( 2 ) घायल हरिण-शावक को बचाने के लिए कालिदास ने क्या-क्या किया? 

उत्तर : राजपुरुष दन्तुल के बाण से घायल होकर हरिण-शावक अपनी जान बचाने 
के लिए कुलाँचें भरता हुआ कालिदास की गोद में आ गया था। तब कालिदास ने उसे 
अपनी गोद में समेट कर उसके घायल बदन को सहलाते हुए उसे तरह-तरह से सांत्वना 
दी थी- ठीक उसी तरह जैसे वे किसी घायल बच्चे को पुचकार कर धीरज बंधा रहे 
हों। मल्लिका के घर उन्होंने उसे दूध पिलाया, जिससे उसे राहत मिली। मल्लिका के घर 
राजपुरुष ने हरिण-शावक को अपनी संपत्ति बताते हुए कालिदास से उसे सौंप देने का हठ 
किया तो कालिदास ने स्पष्ट शब्दों में उसे जवाब दिया कि इस क्षेत्र में आखेट नहीं होता 
और यह हरिण-शावक पार्वत्य भूमि की संपत्ति है। कालिदास अंत में राजपुरुष की परवाह 
नहीं करते और घायल हरिण-शावक को अपने साथ लेकर अपने घर जाने के लिए निकल 
पड़ते हैं। इस प्रकार कालिदास ने हरिण-शावक को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। 


गद्य 8 


( । ) साक्षात्कार में सुधा ने अपनी दृढ़ता का परिचय कैसे कराया? 

उत्तर : साक्षात्कार में काफी तकनीकी प्रश्‍न पूछे गए थे और सुधामूर्ति ने उनके सही- 
सही उत्तर दिए थे। पर एक बुजुर्ग सज्जन ने कहा कि यहाँ फैक्टरी में मुख्य कार्य-स्थल 
पर महिलाओं की नियुक्ति नहीं होती। उनका उत्तर सुनकर सुधा ने दृढतापूर्वक कहा कि 
आपको कहीं-न-कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, वरना आपकी फैक्टरी में कभी भी कोई 


महिला काम नहीं कर पाएगी और सुधा को उस कंपनी में इंजीनियर के पद पर नियुक्त 
कर दिया गया। 


30 2 अतत नी हियी कक्षा 20 


प्रकार प्रैरणामूर्ति हैं? 

~ प ssh महिला #। वे 44 
हक 2 के पर समर्पित हैं। महिलाओं के प्रति अन्याय उन्हें नहीं शा | ? 
की ओर से इंजीनियरों की आवश्यकतावाले विज्ञापन में महिला भं के लिए 
2-०० वाक्य के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और टेल्को में इंजीनियर के पट | 
पहली महिला के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। इसके बाद उन्होनि अपने पति नारायणम | 
साथ इन्फोसिस जैसी कंपनी की स्थापना की। वे इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बर्नी 
इसके माध्यम से उन्होंने समाज विकास, लेखन, समाजसुधार, शिक्षा, विकि, गरीब 
की सहायता, स्कूलों की इमारतों का निर्माण जैसे अनेक कार्य किए। उन्हें अनेक पुर 
से सम्मानित किया गया है। इस प्रकार सुधामूर्ति महिलाओं के लिए प्रेरणामूर्ति बन गई 


गद्य 34 


( ) बिस्मिल की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। 

उत्तर : श्री रामप्रसाद बिस्मिल में आरंभ से ही कुछ असाधारण गुण थे। वे सत्य के 
थे। इस गुण ने उन्हें दृढ़ सिद्धातवादी बना दिया था। जो वस्तु धर्म-विरुद्ध हो, उसे वे 
स्वीकार न करते थे। मुकदमा खारिज हो जाने की उन्होंने परवाह नहीं की, पर 
पर पिता के हस्ताक्षर नहीं किए। वे आर्यसमाज की विचारधारा को मानते थे और 
माँ और गुरु सोमदेव के सिवाय किसी को महत्त्व नहीं देते थे। साधारण मनुष्यों की 
संसार-चक्र में फंसकर जीना उन्हें पसंद न था । उन्हें किसी भी प्रकार के भोग-विलास 
ऐश्वर्य की इच्छा नहीं थी। उन्हे देशसेवा की लगन थी। जिस तरह उन्हें अपनी जन्मदात्री 


से अगाध प्रेम था, उसी तरह वे भारतमाता के चरणों की भी सेवा करना चाहते थे। 
की बलि दे दी। 


में भारतमाता की सेवा करने में उन्होंने अपने प्राणों 
धार्मिक और सामाजिक उन्नति में उनकी माँ 


( 2 ) बिस्मिल की आत्मिक, धा 
क्या योगदान रहा? 

उत्तर : बिस्मिल आरंभ में बड़े 
बनती थी। उनमें संस्कार भरे तो उनकी 
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गद्य 6 


। (7) नौकर (बिन्दू) के संबंध में नंदन और मालती के विचारों मैं क्या अंतर था? 
॥ उत्तर: मालती की नजर में बिन्दू उन अन्य नौकरों की तरह है, जौ भरते में छौटी- 
गै मोटी चोरियाँ करते-करते बड़ी-बड़ी चोरियाँ करने लगते हैं। उसकी नजर मैं बिन्दु एक चौर 
व नोकर है और वह झूठ बोलता है। उसके साथ नरमी से पेश न आकर कड़ाई से पेश आना 
` चाहिए। नंदन की नजर में बिन्दू चोर नहीं है। वे अपने आप तथा मालती को ही चोर मानते 
१ हैं, जिनके कारण बिन्दू में चोरी की भावना का जन्म हुआ। उनके विचार से सबको सब 
| चीजें मिलनी चाहिए। हमने उसे नहीं दिया इसलिए बिन्दू को यह चोरी करनी पढ़ी। 


| (2 ) बिन्दू के प्रति सहानुभूति जगने पर मालती ने क्या किया? 

| उत्तर : दोपहर बीती और शाम होने को आई, पर बिन्दू अब तक नहीं लौटा। यह 
सोचकर मालती को चिता होने लगी। 'बेचारा भूखा-प्यासा जाने कहाँ भटक रहा होगा।' 
उसके मन में बिन्दू के प्रति सहानुभूति जग गई। उसने कमरे से बाहर आकर देखा, बगीचे 
में चक्कर लगाया कि कहीं पेड़ के नीचे पड़ा सो न रहा हो। फिर वह अपने आप को 

` कोसने लगी कि उसने छोटी-सी बात को इतना तूल क्यों दिया। तभी उसे कुंदन से पता 

` चला कि बिन्दू नदीवाली कोटरी में पड़ा है। सुनते ही वह तुरंत जाकर वहाँ से बिन्दू को 
उठाकर ले आई। वह उसे चौके में ले गई और स्वयं परोसकर उसे भरपेट खाना खिलाया। 


गद्य 20 


( ) पंडित शादीराम खुशी से क्यों झूमने लगे? 

उत्तर :.लाला सदानंद ने पंडित शादीराम से अलबम बनाने के लिए पत्रिकाओं से 
अच्छी तस्वीरें छांटने के लिए कहा, तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उनका यह प्रयत्न सफल 
होगा। लेकिन जब सौ-दो सौ बढ़िया चित्र जमा हो गए, तो उन्हें देखकर वे उछल पड़े। 
वे चित्रों की ओर इस तरह देखते जैसे हर चित्र दस-दस का नोट हो। यद्यपि आशा अभी 
दूर थी, पर लाला सदानंद की दी हुई आशा पर अब उन्हें पूरा विश्वास हो गया। इसलिए 
पंडित शादीराम भविष्य की कल्पना करते हुए खुशी से झुमने लगे। 

( 2 ) लाला सदानंद के चरित्र पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। 

उत्तर : लाला सदानंद एक सज्जन, भले मानस, संवेदनशील और दूसरों की मदद 
करनेवाले व्यक्ति हैं। उन्होंने कई वर्ष पहले अपने पुरोहित पंडित शादीराम को कर्ज दिया 
था, लेकिन इतने दिनों बाद भी उन्होंने शादीराम से पैसों का कभी तकादा नहीं किया, बल्कि 
उनकी विवशता को देखते हुए वे चाहते थे कि वे रुपए न लौटाएँ तो अच्छा हो। दूसरों की 
मदद करने में भी वे पीछे नहीं रहते। पंडित शादीराम की सहायता करने के उद्देश्य से ही 
उन्होंने उनसे पत्रिकाओं से अच्छे. चित्र छांटकर जमा करने के लिए कहा था। उन्होंने चित्रों 
से स्वयं अलबमं बनाया, विज्ञापन दिया और किसी सेठ के नाम से पत्र भेजकर अलबम 


स... 
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स्वयं अपने पास रखकर शादीराग को रुपए दिलाए। यह सब उन्होंने इसलिए किया, । 
शादीराम के आतासम्मान पर आँच न आए और उर्क यह शी कि तिला उ 

के मूल्य के रूप में मिले हैं, दान में नहीं। इतना ही नहीं, अपने घर में पंडित शा 
के हाथ में अलबम देखकर वे उनका विश्वास बनाए रखने क लिए झुट बोलते ४ 
'अलबम अब उन्होंने सेठ साहब से मँगवा लिया है।' 


गद्य 22 


( ) भारत के महापुरुषों को कीचड़ में से निकलनेवाले कमल क्यों क... 4 

उत्तर: भारत में अनेक महापुरुष हुए हैं। उन्होंने गरीबी, अभाव और कटन 
अपने जीवन की शुरुआत की थी। इसके बावजूद उन्होंने अपने-अपने त्रो में अपना मळ, 
योगदान दिया है। धन की समस्या कभी उनके आड़े नहीं आई। धन के लिए उन्होन & 
ऐसा कोई काम नहीं किया, जिससे उनको लज्जित होना पड़ा हो। धन के लालच में ३ 
कभी अपनी नीयत खराब नहीं की। उनके प्रदेय जग-जाहिर हैं। अभावों और कठिन, 
से जूझकर उन्हाने ऐसे कार्य कर दिखाए, जिनके बल पर वे महापुरुष कहलाए। इह ति 
उन्हें कीचड़ में से निकलनेवाले कमल कहा गया है। 

(2) पोम्पीनगर के खंडहरों के कंकाल और एक व्यापारी के हाथ में अब्र 
समय तक क्या था? क्यों? 

उत्तर : पोम्पीनगर के खंडहरों में खुदाई करते समय एक नर-कंकाल मिला था। उस 
मुट्ठी को बड़ी मुश्किल से खोला जा सका। मुठ्ठी खुलने पर पता चला कि मृत व्यक्ति 
मुठ्ठी में सोना था। ठीक इसी प्रकार इसी शहर के एक व्यापारी ने अपनी अंतिम सांस हे 
समय तकिए के नीचे से पैसों से भरी हुई थैली बाहर निकाली थी। जब तक उसके प्रा 
निकल नहीँ गए, तब तक उसने उसे मजबूती से पकड़ रखा था। इससे उनमें धन के ! 
मोह की भावना दिखाई देती है, जिन्हें वे हमेशा संभालकर रखना चाहते थे। 

(3 ) डंकन वनस्पतिशास्त्र का महापंडित कैसे बना? 

उत्तर : इंकन स्कॉटलैंड में रहनेवाले एक गरीब बुनकर का पुत्र था। वह, अप 
अशक्त, कुबड़ा था तथा कंगाल परिवार से था। उसे बच्चे चिढ़ाते थे। वह ढोर च 


का काम करता था और उसका मालिक उस पर बहुत अत्याचार करता था। सोलह सं 
की उम्र में उसने मूलअक्षर सीखना 


आशय स्पष्ट कीजिए 
कट [प्रश्‍न ।4 अथवा ।4 ¦ 2 अंक | 


प्रश्‍न = निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए : 
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गद्य 2 
( । ) लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। 
उत्तर : लड़कों और बूढ़ों के बीच पीढ़ियों का अंतर होता है। हर बात के संबंध में 
दोनों की सोच में अंतर होना स्वाभाविक है। अधिकांश बूढ़े किसी बात को अपने ढंग से 
सोचते हैं और उसके बारे में उनकी अपनी धारणा बनी होती है। हर बात को अपने इसी 
पैमाने पर कसने का वे प्रयास करते हैं। जबकि, नई पीढ़ी के लड़कों की सोच नए ढंग 
की होती है। इसलिए दोनों के विचारों में टकराव होना स्वाभाविक है। इस अर्थ में लड़कों 
और बूढ़ों में स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। 
€2 ) बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। 
उत्तर : कहते हैं बुढ़ापा बचपन का ही एक रूप है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हरकतें 
बच्चों जैसी हो जाती हैं। वृद्धावस्था में मनुष्य के अंग-प्रत्यंग कमजोर हो जाते हैं और उन्हे 
बच्चों की तरह दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। दिमाग कमजोर हो जाता है और याददाश्त 
बच्चों की तरह हो जाती है। दांत गिर जाते हैं और मनुष्य का मुंह बच्चों की तरंह पोपला 
हो जाता है। बच्चों की तरह वृद्धों को मान-अपमान की परवाह नहीं होती। जैसे बच्चों 
की बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता, उसी प्रकार वृद्धों की बातों पर भी ध्यान नहीं दिया 
जाता। उनकी इच्छा-अनिच्छा का भी कोई महत्त्व नहीं होता। वृद्धावस्था और बचपन की 
अधिकांश बातों में समानता होती है। इसलिए कहा जा सकता है कि, बुढ़ापा बहुधा बचपन 
का पुनरागमन होता है। 
गद्य 6 
( । ) यह हरिण-शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है, राजपुरुष और इसी 
पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सजातीय हैं। 
उत्तर : पार्वत्य क्षेत्र में मनुष्य और पशु-पक्षी में कोई अंतर नहीं है। दोनों प्राणधारी हैं 
और घायल होने पर दोनों को ही दर्द होता है। इसलिए पर्वतीय भूमि में मनुष्य और पक्षु- 
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पक्षी भै सजातीय रिश्ता है। इस भूमि में जैसे मनुष्य को मारना अपराध है, ठीक उग्र केह 
पशु-पक्षियों को मारना भी अपराध है। | | 
इस क्षेत्र भे कोई व्यक्ति किसी पशु का शिकार कर ठसे अपनी संपत्ति जताना भा 
तो यहाँ के निवासियों को यह कदापि बर्दाश्त नहीं होता। इसीलिए, कालिदास राजपुरुष 2...' 
से यह वाक्य कहते हैं। पार्वत्य भूमि के पशु-पक्षी की जान बचाने के लिए इम क्षेत्र; द 
लोग अपनी जान लड़ा देते हैं। क्योंकि वे इन्हें अपने से अलग नहीं मानते। 
(2 ) "तुम्हारे लिए प्रश्‍न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का।” । 
उत्तर : शिकारी व्यक्ति और किसी की जान बचानेवालै, दोनों में बहुत फर्क होता ही 
शिकारी को शिकार करके किसी के प्राण लेने में कोई झिझक नहीं होती, बल्कि वह छ 
अपनी बहादुरी और मनोरंजन के रूप में देखता है। वह शिकार करना अपना शौक मानता १ 
और शिकार पर अपना अधिकार मानता है। पर संवेदनशील व्यक्ति का हृदय किसी घायल 
प्राणी को देखकर द्रवित हो उठता है। वह उसका प्राण बचाने के लिए अपनी जान लड़ा 
देता है। अधिकार जतानेवाला व्यक्ति प्राण लेने पर खुश होता है, जबकि संवेदनशील व्यङ्ग 


किसी की जान बचाकर खुश होता है। यदि कोई किसी को प्राण दे नहीं सकता है, तो उम 
किसी का प्राण लेने का भी अधिकार नहीं है। 


34 2 2004 ॥/4490 । हिनी कक्षा 0 


गद्य 26 

(2) लातों के देव बातों से नहीं मानते हैं। । 
उत्तर : समाज में दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग प्रेम से कहने पर कोई काम 
| करते हैं, तो कुछ लोग लाख समझाने पर भी वह काम नहीं करते। लेकिन मारने या. 
डाँटने पर वे उस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोग प्रेम की भाषा 
नहीं समझते। उनके साथ नरमी का व्यवहार न कर कड़ाई से काम लेना पड़ता है। उनके 

साथ उसी भाषा में व्यवहार करना चाहिए जिस भाषा को वे समझते हैं। 
(2) हम क्यों ऐसी चीज खाएँ, जो सबको नहीं मिलती, इसी से तो चोरी की 
भावना को जन्म मिलता है। | 
उत्तर : मनुष्य का स्वभाव है कि वह किसी व्यक्ति को किसी वस्तु का इस्तेमाल | 
करते हुए देखता है, तो उसे पाने की उसकी भी इच्छा हो जाती है। यदि वह वस्तु उसे 
उपलब्ध नहीं होती, तो वह चोरी से उसे प्राप्त करने में भी नहीं हिचकता। इसलिए जब ! 
तक सब चीजें सबको नहीं मिलती, चोरी बंद नहीं हो सकती। चोरी की भावना पते १ 


देने का एक उपाय यह है कि लोगों को ऐसी चीजों का उपयोग करने से बचना चाहिए, 
जो सबको उपलब्ध नहीं हो पातीं। 


उसी तरह 


[ना चाहे, 
ष दन्तुल 
क्षेत्र के 


होता है। 
बह इसे 
नता है 
घायल 
| लड़ा 
व्यक्ति 
गी उसे 
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गद्य 22 
) आज जीवन में धन ही जीवन का वियंत्रण पाल खज गथा ह। 
उत्तर: आजं के जमाने में धन बहुत महत्त्वपूर्ण हो गया है। चाह छोटा काम डो या 
विता धन के उसे पूरा नहीं किया जा सकती। गरीब आदमी कौ अपना और अपने 
pe क्का पेट पालने और तन ढकने के लिए धन की आवश्यकता होती है। अमीर आदमी 
अधिक अमीर बनने के लिए धन की जरूरत होती है। आज के मनुष्य की युति 
हा प्रवृत्ति दोनों ही भ्रष्ट हो गई हैं। इस तरह आज जीवन में धन ही जीवन का नियंत्रक 
परिबल बन गया है। 
(2) धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी। 
उत्तर : सुखमय जीवन जीने के लिए धन बहुत जरूरी है। धन से तरह-तरह की सुख- 
की चीजें खरीदी जा सकती हैं। मनुष्य जादू की गति से ऐशो-आराम की जिंदगी जी 
सकता है। पर धन का एक दोष भी है। धन आने पर मनुष्य की अधिक-से-अधिक धन 
ग्रा करने की तृष्णा बढ़ती जाती है। वह किसी भी तरह से अधिक-से-अधिक धन एकत्र 
करने का प्रयास करने में जुट जाता है। इससे मनुष्य की शांति गायब हो जाती है। उसका 
मन अशांत हो जाता है। वह धन के पीछे पागलों की तरह भागने लगता है। इसीलिए कहा 
गया है कि 'धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी।' 


| 


पदाचिभाग पद्ाविभाग पर आधारित प्रश्न [प्रश्न गछ री 20:8 अंक] आधारित प्रश्न [प्रश्‍न 5 रो 28:28 अंक] 
roe T_T 
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पद्य 7 
]. रैदास के पदों में ईश्वर के प्रति कैसे भक्तिभाव के दर्शन होते है । 
A. सच्चे छ. एकनिष्ठ 0. असली ॥). सामान्य 
2. रैदास प्रभु को स्वामी मानकर खुद को क्या बताते है? 
4. मित्र B.बंधु 0. दास 7. पत्नी 
3. भक्त धागा है, तो प्रभु क्या है? 
8. मोती छ. सोना €. चांदी 7. मणि 
4. “प्रभुजी तुम चंदन हम पानी” काव्य के कवि कौन है? 
8. कबीर B.रैदास 0. मीरां 0. सूरदास 
उत्तर : . एकनिष्ठ 2. दास 3. मोती 4. रैदास 
पद्य 3 


]. सिद्धियाँ कितनी हैं? 
8. पाँच उ. सात 0.छ: १). आठ 


2. यमुना किनारे कदंब की डाल पर रसखान किस रूप में बसना चाहते हैं? 
8. पशु 8. भगवान ८. पक्षी 2. मनुष्य 


3. कालिंदी कौन-सी नदी का नाम है? 
१. गंगा उ. यमुना €.सतलुज D. सरयू 
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खा किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं? 
५. है 
शेरभर ४. गोवर्धन (. हिमालय , शैतरुजगर 


A. 
के किनारे कौन-सा वृक्ष है? 
8. कदंब 3. बड़ €. पीपल ), बरगद 


हौ. 
गोपी श्रीकृष्ण से कैसा प्रेम करती है? 
क 8. निश्चल 0. अपार 0, अविश्वसनीय 


॥. अनहद 
कर), आठ 2. पक्षी 3. यमुना 4. गोवर्धन 8. कदंब 6, निश्चल 
पद्य 5 


किनकी कृपा से मीरां ने 'रामरतन धन' पाया है? 


l. 
पिता की 5. पति की 0. भगवान की 09. सद्गुरु की 


A. माता- 
2. मीरा ने किसे जन्म-जन्म की पूंजी माना है? 
8. रामरतन धन 3. श्यामरतन 0. गुरुकृपा 2. कृष्णभक्ति 
3. पैरों में घुंघरू देखकर मोरां की सास ने उनसे क्या कहा? 
9. कुलवर्धिनी उ. कुलनाशी 0. कुलकलंकी 9०. कुलदासी 
4, किनके साथ बैठकर मीरां ने लोक-लाज खोई? 
. #.गवैया 5. नर्तकों €. साधुसंग 09. कवियों 
उत्तर: . सद्गुरु की 2. रामरतन धन 3. कुलनाशी 4. साधुसंग 
पद्य 7 
]. श्रीकृष्ण ने किस ग्रंथ की रचना की है? 
4. महाभारत 8. भगवद्गीता €. रामायण 7). स्कंदपुराण 


2. गंगा-यमुना नदियाँ किससे ग्रथित है? 

#. सूर्य 8. चंद्र 0. ज्योति 0. तोर 
3. गीता का गान किसने किया था? 

4. वाल्मीकि. 8. द्रोणाचार्य 0. अर्जुन 7. श्रीकृष्ण 
4, तापस सुकुमारी क्या बनी? 

8. नारी 8, अप्सरा €. शिला 99. पेड़ 


5, भारत क्या कहलाता है? 
4. प्रगतिशील देश 8. शिरोमणि 0. विश्वशांति दूत 0. विश्व में प्रसिद्ध 


उत्तर : ], भगवद्गीता 2, ज्योति 3. श्रीकृष्ण 4. शिला 5. विश्वशांति दूत 


नन 


0 
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पध 9 
॥, 'दिनकर' किसका उपनाम है? 
A. सुभद्राकुमारी चौहान 3. सुमित्रानंदन पंत ७. रामधारीसिंह दिनकर [), विशु, 
2. लोमड़ी ने क्या कहकर कुत्ते को संबोधित किया? 
A.चाचा 8. ताऊ 0. मामा 7. दादा 
3. जान बचाकर रोटी कमाने की सीख कहाँ से मिलती है? 
&, वेद 8. पुराण 0. शास्त्र 7. ग्रंथ 
4. कुत्ते की "` सुनकर खरहा सोते से जागा। 
8. भौ-भौ 8. पदचाप 0. गंध. 0. साँस 
उत्तर : . रामधारीसिंह दिनकर 2. मामा 3. शास्त्र 4. साँस 
पद्य 3 
]. साधु को क्या खुलने का भय नहीं लगना चाहिए? 
8. पोल 98, थैली €. गोमुखी 0). झोंपड़ी 
2. साधु को बाहर से कैसा बने रहना चाहिए? 
8. कठोर 0. नप्र ९. सीधा-सादा 9). निष्कपट 
3. साधु की देह कैसी चमकनी चाहिए? 
8. सीप 8. दीप 0. शंख 9. अग्नि 
4. विद्वान साधु से तर्क क्यों नहीं करेंगे? 
A. साधु का नप्र स्वभाव देखकर 0. साधु का मौनव्रत देखकर 
€. साधु की दीप जैसी देह देखकर 7), साधु का निर्भय चेहरा देखकर 
5. साधु के हाथ में क्या होनी चाहिए? 
^. गोमुखी 8. इकमुखी 0. लकड़ी 7). दुमुखी 
उत्तर: ।. पोल 2. नप्र 3. दीप 4. साधु का मौनव्रत देखकर 5. गोमुखी 
पद्य 9 
7, शिकारी का बाण कैसा था? 
A.तीक्ष्ण 8, पैना ९. धारदार 7), विषबुझा 


2. देवताओं के साथ कौन बन से गुजर रहा था? 
^. सचदेव 5. सत्यव्रत (, देवपति D. गरुड़ 


_ __-_ 2 MN 
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को बया मानती धा? 
हे पिता 3. बड़ी भाई (0, हमसफर [), सच्चा साथी 
र का सूखे तरु पर रहना इंद्र के अनुसार क्या था? 
हद्दी उ ईमानदारी 0. मूर्खता. मजबूरी 
], विषबुज्ञा 2. देवपति 3. सच्चा साथी 4, मूर्खता 
हर पद्य 27 
मन का भारी तन का छोटा कौन है? 
१ ह. तोता 3. सुराही 0.गिलास 09. लोटा 


४. लोटा मन की क्या बुझाता है? 
8. तपन उ.आह €. आँच . प्यास 


3. अमीर खुशरो के अनुसार गुणवंत कौन है? 
॥. हंस उ.कौआ 0. तोता 7. कोयल 


उत्तर: ]. लोटा 2. तपन 3. तोता 
पद्य 23 


]. तोता फल कैसे खाता है? 
A. पकड़कर 8. काटकर 6. फाड़कर 00. कुतरकर 


2. भूख लगने पर शिकार पर कौन झपटता है? 
8. बकरी B.बाज 0. गाय 7. तोता 


उत्तः: ], कुतरकर 2. बाज 


रिक्त स्थानों की पूर्ति 
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प्रश्‍न ~ सही सिक्कल्प सुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए ; 


Peers.” ए 2 + गो-प्रन्‍्नपत्रमां पाहबपुस्त च vRNA A He Yat २५ 
नदा प्रश्नी २५/५ छे. पत्येडनी 4४ ७. हु 


पद्य ॥ 


( ] ) प्रभु चंदन है, तो भकत "`` है। (पानी, अमृत) 
( 2 ) रैदास प्रभु को स्वामी मानकर खुद को ““"" मानते हैं। (सिपाही, दास) 
( 3 ) भक्त धागा है, तो प्रभु “` है। (हीरा, मोती) 
( 4 ) प्रभु बादल है, तो भकत “४४ है। (बिजली, मोर) 
(9 मिलने पर सोने का महत्त्व बढ़ जाता है। (हीरा, सुहागा) 
उत्तर : ( ] ) पानी ( 2 ) दास ( 3 ) मोती ( 4 ) मोर ( 5 ) सुहागा 
यद्य 3 
( ] ) रसखान ˆ पर्वत का पत्थर बनना चाहता है। (गोवर्धन, हिमालय) 
( 2 ) गोपी गले में “ ““ की माला पहनना चाहती है। (गुंजों, मोती) 
( 3 ) यमुना किनारे कदंब की डाल पर रसखान 777” के रूप में बसना चाहते हैं। 
(मृग, पक्षी) 
( 4 ) कालिंदी नदी का दूसरा नाम 777 भी है। (गोदावरी, यमुना) 
(5) कृष्ण ने ४ पर्वत को छत्र की तरह धारण किया था। (गोवर्धन, हिमालय) 
उत्तर : ( ) गोवर्धन ( 2 ) गुंजो (3 ) पक्षी ( 4 ) यमुना ( 5 ) गोवर्धन | 


पद्य 5 

(ante को देखकर मीरां को रोना आता था। (जगत, भगत) 
C20 की दासी बन गई। (राणा, नारायण) 

(30) iad मीरां के जन्म-जन्म की पूँजी थी। (प्रेमरतन धन, रामरतन धन) 


( 4 ) मीरां अपने ”'' से प्रेमबेलि सींचती थी। (आंसुओं, सपनों) 

( 5 ) सद्‌ की नाँव के खेनहार '''' है। (सद्गुरु, पंडित) 

CaM” को देखकर राजी होती थी। (भगत, पंडित) 

CHOIR ४747 के साथ बैठकर लोक-लाज खोई। (सखी-सहेलियों, साधु- संतों) 
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जन-जन के हदय मे बसी हैं। (जन्मभूमि, तपोभूमि) 
(6) भरतवर्ष का भाल ` है। (कश्मीर, हिमालय) 

उत्तर: ( ] ) ज्योति ( 2 ) स्वर्ग ( 3 ) जर्जर ( 4 ) शिला ( 5 ) जन्मभूमि 
(6) हिमालय 

पद्य 9 

(2) खा "77 झुरमुट में रहता था। (गहरे, घने) 
(2) कुत्ते और खरहे की दौड़ “7” में जारी रही। (जंगल, खेत) 
(3) सब "ˆ जान बचाकर रोटी कमाने को सीख देते हैं। (शास्त्र, शस्त्र) 
(4) कुत्ते की "ˆ सुनकर खरहा सोते से जागा। (आवाज, साँस) 
(5) कुत्ते और खरहे की दौड़ 7 मिनट तक जारी रही। (चार, पाँच) 
(6) संकट में प्राण बचाने के लिए सारी “7” लगा देनी चाहिए। (शक्ति, संपत्ति) 
उत्तर: ( ] ) घने (2) खेत ( 3 ) शास्त्र ( 4 ) साँस (5 ) चार ( 6 ) शक्ति 


पद्य 3 

(])तर्क का भय 7070 साधु को रहता है। (दंभी, विधर्मी) 

(2) साधु अपना पाप भरा घड़ा “77” आकर फोडेगा। (मथुरा, काशी) 
(3) साधु के हाथ में "707 होना चाहिए। (गोधूलि, गोमुखी) 


(4) कवि ने “077 गुण पर करारा व्यंग्य किया है। 
(मुख में राम बगल में छुरी, राम-नाम जपना पराया माल अपना) 


| 3) साधूपदेश' काव्य में "7" लोगों पर व्यंग्य किया गया है। (पढ़े-लिखे, अनपढ़) 
6) साधु बाहर से "० होना चाहिए। (नम्र, विवेकी) 


:( ] ) दंभी ( 2 ) काशी मुख में राम बगल में छुरी 
(5) अनपढ़ (6) नप्र 


00 . 


नव. 
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पश्च 9 
बन से गुजर रहा था। (देवसेमा, देषपति) 


(3 ) देवताओं के साथ 
RT थी। (अक्लमंदी, मूर्खता) 


( 2 ) इन्द के अनुसार सूखे तरु पर रहना तोते की 
(3) शिकारी का बाण “““' धा। (विषबुझा, आगवुझा) 
(4 ) पेड़ पर... ने आफत ढा दी थी। (साँप, शिकारी) 


(5 ) इन्द्र ने खोखले वृक्ष में "” को देखा। (तीते, सांप) 
(6 ) पेड़ की `" छाया में तोते ने होश संभाला था। (मोदमयी, मोहमयी) 
(7 ) सूखे तरुवर पर तोता "ˆ बनकर बैठा था। (सयाता, अनजान और अनाडी) 


(8) इन्द्र ` को देखकर दंग रह गए। (हरे पेड़, सूखे पेड़) 

उत्तर : ( ] ) देवपति ( 2 ) मूर्खता ( 3 ) विषबुझा (4 ) शिकारी ( 5 ) तोते । 
( 6 ) मोदमयी (7 ) अनजान और अनाड़ी ( 8 ) सूखे पेड़ | 

पद्य 22 
) ] ) ¬” को दाने के बिना कोई नहीं खाता। (मकाई, अनार) 

(2 ) चक्की के दो चाट दो "77० के समान है। (पत्थर, जवान) 
(3) नहीं था, इसलिए वजीर रखा नहीं था। (आना, दाना) 
(4) अमीर खुशरो के अनुसार तोता “7” है। (गुणवंत, गुणकारी) 
(5) : किए बिना तोता सोता नहीं है। (ईश- भजन, राम- भजन) 
(6) मन का भारी तन का छोटा है। (मोटा, लोटा) 
(7) ढोल के बोल “77 के समय मीठे लगते हैं। (गम, शादी) 

उत्तर: ( ) अनार (2 ) जवान (3 ) दाना (4 ) गुणवंत (5 ) राम-भजन ` 
(6 ) लोटा (7 ) शादी 

पद्य 23 

(]) भूख से लड़ता हुआ प्राणी 7 दिखाई देता है। (तड़पता, सुंदर) 
(2 ) भूख लगने पर" झाड़ियों में दबे पांव चलता है। (चीता, खरगोश) 
8.) तः उठाता है। (सर, फ़न) 
( 4 ) भूख लगने पर “””” जोर से शिकार झपटता है। (गिदड़, बाज) 
( 5 ) प्रत्येक प्राणी “7” की दशा में संघर्ष करता है। (भूख, प्यास) 

उत्तर : ( ] ) सुंदर ( 2 ) चीता ( 3 ) फन ( 4 ) बाज ( 5 ) भूख 


सही वाक्यांश चुनकर लिखिए 


[प्रश 2] से 23 | 3 अंक | 


लिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए ग 
प्र ना 


FA 
त i 


पार्हबपु साची पविभी तक Hed पुळवारमा ad 


जप 
१५ 8, 


gal रशियात छ, urd" 7 


प्च 
)सोने का महत्त्व ... 
(अ) भाव बढ़ने से बढ़ता है। 
(ब) कैरेट बढ़ने से बढ़ता है। 
(क) सुहागा मिलने से बढ़ता है। 
उत्तर: सोने का महत्त्व सुहागा मिलने से बढ़ता है। 


(2 ) भवत बाती बनकर ... 
(अ) दिया बनना चाहता है। 
(ब) उजाला बनना चाहता है। 
(क) जलना चाहता है। 

उततर: भक्त बाती बनकर जलना चाहता है। 


यद्ध 
(] )गोपी कृष्ण की मुरली धारण नहीं करेगी, क्योंकि ... 
(अ) गोपी निश्चल प्रेम का विश्वासघात करना नहीं चाहती। 
(ब) गोपी को कृष्ण से नफ़रत हो गई है। 
(क) गोपी को मुरली बजानी आती नहीं है। 
उत्तर: गोपी कृष्ण की मुरली धारण नहीं करेगी, क्योंकि गोपी निश्चल प्रेम का 
विश्‍वासात करना नहीं चाहती। 
(2 ) लकुटी लेकर रसखान ... 
(अ) गार्ये भगाना चाहते हैं। 
(ब) चलना चाहते हैं। 
(क) कृष्ण की भाँति वन में भटकते हुए गायें चराना चाहते हैं। 
उत्तर : लकुटी लेकर रसखान कृष्ण की भाँति वन में भटकते हुए गायें चराना चाहते हैं। 
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(3 ) पश्‌ योनि में जन्म मिलने पर कलि ... 
(अ) नंदजी की गाय बनना आते हैं। 
(ख) नंदजी की गायों के बीच रहकर चरता चाहते हैं। 


(क) गोकुल में चरना चाहते हैं। 
उत्तर : पशु योनि में जन्म मिलने पर कवि नंदजी की गार्यो के बीच रहकर i 
चाहते हैं। क 
EE 4 
( ] ) मीरांबाई ने अपने सद्गुरु की कृपा से ... 
(अ) बहुत बड़ा महल पाया। 
(ब) रामरतन धन पाया। 
__ (क) लोक-लाज खोई। 
उत्तर : मीरांबाई ने अपने सद्गुरु की कृपा से रामरतन धन पाया। 
( 2 )मीरां को अपने सद्गुरु पर अपार श्रद्धा है और ... 
(आ) वे उन्हीं के साथ रहना चाहती है। 
(ब) वे उनकी ही दासी बनना चाहती है। 
(क) वे उन्हें ही भगवद्भक्ति प्राप्त करने का आधार मानती हैं। 
उत्तर : मीरा को अपने सद्गुरु पर अपार श्रद्धा है और वे उन्हें ही भगवद्भक्ति प्राण 


करने का आधार मानती हैं। 
पद्य 7 


( ] ) शांतिनिकेतन ... 
(अ) शांति न पाने की जगह है। 
(ब) शांतियुक्त या शांतिदायक गूह है। 
(क) जहाँ शांति नहीं मिल सकती है। 
उत्तर : शांतिनिकेतन शांतियुक्त या शांतिदायक गृह है। 
( 2 )' जन्मभूमि’ काव्य में ... 
(आ) कल्पना तथा सुनीता की बात की गई है। 
(ब) सीता, राधा, अहल्या की बात की गई है। 
(क) जीजाबाई, पुतलीबाई की बात की गई है। 
उत्तर : 'जन्मभूमि' काव्य में सीता, राधा, अहल्या की बात की गई है। 
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पद्य 9 
(। ) कुत्ता खरहे को न पकड़ पाया, क्योंकि ... 
(अ) कुत्ता खरहे के लिए भाग रहा था। 
(ब) खरहा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। 
(क) खरहा बड़ा चालाक था। 
उत्तर: कुत्ता खरहे को न पकड़ पाया, क्योंकि खरहा अपनी जात बचाने के लिए 
आगं रहा था। 
(2 ) लोमड़ी देख रही थी कि... 
(अ) कुत्ता खरे के पीछे दौड़ रहा है। 
(ब) कुत्ता दौड़ में खरहे से हार गया है। 
(क) कुत्ता वापस आ गया है। 
उत्तर: लोमड़ी देख रही थी कि कुत्ता दौड़ में खरहे से हार गया है। 
(3 ) खरहा झुरमुट में कुत्ते को न मिला, क्योंकि हे 
(अ) झाड़ी बहुत घनी थी। 
(ब) उसकी उम्र अभी लंबी थी। (क) उस समय अंधेरा था। 
उत्तर : खरहा झुरमुट में कुत्ते को न मिला, क्योंकि उसकी उग्र अभी लंबी थी) 
(4 ) कुत्ता झाड़ी में सूँघ-सूँघकर ... 
(अ) चूहों को छानता था। 
(ब) वन के जीव-जंठुओं को छानता था। 
(क) खरहे को छानता था। 
उत्तर : कुत्ता झाड़ी में सूँघ-सूँघकर वन के जीव-जंतुओं को छानता था। 
(5 )संकट में प्राण बचाने के लिए सारी ... 
(अ) युक्ति लगा देनी चाहिए। 
(ब) शक्ति लगा देनी चाहिए। (क) भक्ति लगा देनी चाहिए। 
उत्तर : संकट में प्राण बचाने के लिए सारी शक्ति लगा देनी चाहिए। 


पद्य 3 


( ! )साधु बाहर से... 


(अ) चालाक दिखते हैं। (ब) नम दिखते हैं। (क) अनपढ़ दिखते हैं। 
उत्तर : साधु बाहर से नप्र दिखते हैं 
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(2 ) आजकल के साधु के सामने कोई तर्क करने आये तौ ये .., 
(अ) अपनी पोल खुल न जाए इसलिए गीन हँगे। 
(ब) अपने को ही ज्ञानी सिद्ध करेंगे। 
(क) डर के मारे वाद-विवाद ही नहीं करेगे 


उत्तर: आजकल के साधु के सामने कोई तर्क करने आये तो वे अपनी | 


दुद 
' जाए इसलिए मौन रहेंगे 


पद्य ]9 
( ) सूखे तरु पर तोता ... 
(अ) तरोताजा होकर रहता था। 
(ब) अनजान और अनाड़ी बनकर रहता था। 
(क) खुश होकर रहता था। 


उत्तर : सुखे तरु पर तोता अनजान और अनाड़ी बनकर रहता था। 
( 2 ) तोता ... 


(अ) सूखे पेड़ के खोखले में रहता था। 
(ब) जंगल में रहता था। (क) नीम के पेड़ पर रहता था। 
उत्तर : तोता सूखे पेड़ के खोखले में रहता था। 
(3 )तोते ने वर माँगा कि ... 
(अ) मेरे साधी फिर से इस पेड़ पर आ जाए। 
(ब) यह सूखा पेड़ फिर से लहलहा उठे। 
(क) इस वन में कोई शिकारी न आए। 
उत्तर : तोते ने वर माँगा कि यह सूखा पेड़ फिर से लहलहा उठे। 


पद्य 2 
(] )ढोल के बोल... 
(अ) सुबह के समय मीठे लगते हैं। 

(ब) शादी के समय मोठे लगते हैं 

(क) दर्शन के समय मीठे लगते हैं। 
उत्तर : ढोल के बोल शादी के समय मीठे लगते हैं। 
( 2 ) पहेलियों - मुकरियों के रचनाकार ... 


द वकि) मिर्जा गालीब है। (ब) अमीर खुशरो है। (क) कबीर है। 
* पहेलियों - रचनाकार अमीर खुशरो है। 
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पद्य 23 
( । )कवि को प्राणी तब सुंदर दिखता है जब ... 
(अ) शिकार के पीछे दौड़ता है 


(ब) वह भूख से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। 
(क) वह शिकार की तलाश में होता है। 


उत्तर: कवि को प्राणी तब सुंदर दिखता है जब वह भूख से लड़ने के लिए तैयार 
हो जाता है। 


(2 ) भूख से लड़ता हुआ प्राणी कवि को ... 


(अ) अजीब दिखता है। (ब) भयंकर दिखता हे, (क) सुंदर दिखता है। 
उत्तर : भूख से लड़ता हुआ प्राणी कवि को सुंदर दिखता है। 


या [प्रश्‍न 24 और 25 : 2 अंक] 


प्रश्‍न - निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक-एक वाक्य में लिखिए : 


प: थोड-अव्यपत्रया ५/०१५२०५०/ पदविभ्ययांधी थे प्रश्न पूछवामा भावे. 
बने 44) $४२/१4/० छे. Hd 7 १७ छे. 


यद्य | 
( । ) कवि की भक्ति किसके जैसी है? 
उत्तर : कवि की भक्ति दास जैसी है। 
(2) कवि धागा है, तो प्रभु क्या है? 
उत्तर : कवि धागा है, तो प्रभु मोती है। 
(3) प्रभुजी बादल है, तो कवि क्या है? 
उत्तर : प्रभुजी बादल है, तो कवि मोर है। 
(4 ) चातक पक्षी किसे देखता रहता है? 
उत्तर: चातक पक्षी चंद्रमा को देखता रहता है, 


gL MUA Monat । तिथी कक्षा I0 - 


पण 3 
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(3 ) रसखान किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं? 

उत्तर : रसखान गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते #। 

(2 ) कवि रसखान किससे अभिभूत है? 

उत्तर : कवि रसखान श्रीकृष्ण की विभिन्न लीलाओं के जादू से अभिभूत १, 

(3 ) रसखान किससे सामीप्य चाहते है? 

उत्तर : रसखान श्रीकृष्ण से सामीप्य चाहते है। | 
(4) व्रज की स्त्रियां किसकी दीवानी थी? | 
उत्तर : व्रज की स्त्रिया श्रीकृष्ण की दीवानी थी। 


पद्य 5 
(३) श्रीकृष्ण को प्राप्त करने के लिए मीरां ने किन-किन से रिश्ता तोड़ लिया? 
उत्तर : श्रीकृष्ण को प्राप्त करने के लिए मीरां ने अपने भाई, बंधु तथा सगे-रिेदरे | 
से रिश्ता तोड़ लिया। | 
(2) मीरां के लिए सदगुरु किसके समान है? 
उत्तर: मीरां के लिए सद्गुरु नाविक के समान है। 
(3 ) मीरां की सास मीरां को क्या कहती थी? 
उत्तर : मीरा की सास मीरां को कुलनाशिनी कहती थी। 
(4) मीरां ने किनके साथ बैठकर लोक-लाज खोई? 
उत्तर : मीरा ने साधु-संतो के साथ बैठकर लोक-लाज खोई। 
( 5 ) राणाजी को क्या पसंद नहीं था? 


मीरांबाई संतों | 
उत्तर : मीरांबाई का साधु-संतों के साथ बैठना, पैरों में धुँधरू बाँधकर नाचना राणां 
को पसंद नहीं था। 


३ 


| 
| 
पद्य 7 | 


(7 ) शांतिनिकेतन क्या है? 
उत्तर : शांतिनिकेतन तपोवन है, जहाँ ज्ञानी ऋषि-मुनि ध्यानमग्न होकर जञनरुपै 
नभमंडल में विचरण करते हैं। 


(2 ) कृष्ण ने किस ग्रंथ की रचना की? 
उत्तर : कृष्ण ने ' भगवद्गीता' ग्रंथ की रचना की। 


(3) bs काव्य में भारत की किन नारियों की बात बताई गई वी अ 
बताई न जन्मभूमि’ काव्य में सीता, राधा, अहल्या, सावित्री जैसी नारियों की 
बताई ग | | | 


9 २५0 ५१५५५५ । हिती कक्षा ।0 


है: जन के दय मै कौन-सी नदियाँ बशी हैं? 
oe के हदय में गंगा-यगुना जैशी नदियाँ बसी हं। 


श 


तटी कमाने के विषय में शास्त्रों में क्या ताया है? 'कुले की यील” 
) पर बताइए। 
कक मे कहा है कि अपनी जान बचाकर ही रोटी कमानी चाहिए। 
पी ड़ 
करते और खरहे के बीच दौड़ कहाँ और कब तक चली? 
(2) कुत्ते और खणे के बीच दौड़ खुले खेत से लेकर कँटीली झाडी तक चार 
इतर $ 


चली। 
ति हा नीद से क्यों जाग गया? 
($ ७ कुत्ते की साँस का स्वर सुनकर खरहा नींद से जाग गया। 
न क्या देख रही थी? 
Er , लौमड़ी कुत्ते ने खरहे का पीछा किया और खरहा बीहड़ वन में छिप ८ 
दे ते का बापस जाना देख रही थी। 


(5) खरहा कहाँ रहता था? 
उत्तर: खरहा जंगल की घनी झाडियों में रहता था। 


पद्य 3 


() साधु का दिखावा कैसा है? ॥ 

त्तर: साधु का शरीर दिव्य और चमकता हुआ है तथा उसका सिर घुटा हुआ ओर 
सँ की तरह चिकना है। 

(2) दिखावा करते हुए साधु कैंसा व्यवहार करता है? 

उत्तर; दिखावा करते हुए साधु हाथ में गोमुखी लेकर माला फेरता रहता है। 

(3) साधु उपदेश देने के लिए झोंपडी कहाँ बनाते हैं? 

उत्तर: साधु उपदेश देने के लिए शहर से दूर किसी उपवन में झोपड़ी बनाते हैं। 

(4) दंभी साधुओं को किस बात का भय सताता है? 

कर: दंभी साधुओं को इस बात का भय सताता है कि यदि कोई तर्क कले के | 

जाए और वे उसका उचित जवाब न दे पाएँ, तो उनकी पोल न खुल जाए। 

(5) साधु मौन धारण क्यों करते हैं? 


न्य सपु इसलिए मौन धारण करते हैं, ताकि यदि कोई उनसे गूढ़ प्रश्न पूछे, तो 
से वे बच सर्के। 


ला 
७ र : हिदी 30 (१४; 2) 


क के 
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(3) तोते ने घया वरदान माँगा? 
उत्तर: तोते ने वरदान मांगा कि सूखा 


पेड फिर से लहलहा उठे। 


उत्तर : इन्द्र काशी के समीप एक निर्जन वन से गुजर रहे थे। 


(3) पेड़ क्यों सूख गया था? 


उत्तर : कुछ दिन पहले वन में एक शिकारी आया था, उसने इस पेड़ पर विषय 


बाण चला दिया था, इसलिए पेड़ सूख गया 
(4 ) पेड़ पर किसने आफत ढा दी 


था। 
थी? 


उत्तर : शिकारी के विषबूझे बाण ने पेड़ पर आफत ढा दी थी। 
(5) इन्द्र ने खोखले वृक्ष में क्या देखा? 
उत्तर : इन्द्र ने खोखले वृक्ष में सुंदर तोते को देखा। 
पद्य 27 
( । ) राम भजन बिना कौन नहीं सोता है? 
उत्तर : राम भजन बिना तोता नहीं सोता है। 
(2 ) 'तला' शब्द के दो अर्थ बताइए। 


उत्तर : 'तला' शब्द का एक अर्थ है किसी चीज को गर्म तेल में तलना और दूस 
अर्थ है जूते के नीचे का हिस्सा यानी 'तल्ला'। 


( 3 ) ढोल और साजन में क्या समानता है? 
उत्तर : शादी में ढोल और साजन दोनों का होना आवश्यक है, दोनों के स्वर शादं 
पर मीठे लगते हैं, यह समानता ढोल और साजन के बीच है। 


(4) 'वजीर में दाने नहीं थे' का क्या अर्थ है? 
उत्तर : 'वजीर में दाने नहीं थे' का अर्थ है, '* वजीर दानेदार (यानी बुद्धिमान) नहीं था।' 
| पद्य 23 


t 
| उत्तर : भूख लगने पर चीता झाडियो में 
; जरा भी आहट न लगने पाए। 


( ) भूख लगने पर चीता झाडियो में दबे पाँव क्‍यों चलता है? 


दबें पाँव चलता है, ता कि शिकार को उसकी 


| (2 ) कवि ने प्राणियों में सौंदर्य कब देखा है? 


| उत्तर ; कवि ने प्राणियों में सौंदर्य तब 
संघर्ष करते हैं। 


FE क्क का F" 


देखा है, जब वे अपनी भूख मिटाने के ति 


ककी 


दो-तीन वाक्यों में उत्तर | 
[प्रश्‍न 26 ¦ 2 अंक | | 


प्रश्न = निम्तलिखित प्रश्नों के उत्तर दो-तीन वाक्या में लिखिए ; 


; भो-अ2१५१% ५७५५२४३१ ५६/३०/१५/६ २) 
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पद्य ] 


( ) चंदन और पानी के द्वारा भक्त और भगवान की निकटता कैसे बताई गई है? 

उत्तर: चंदन की लकड़ी पानी के साथ घिसने पर लुगदी का रूप ले लेती है। इसमे 
बल और पानी दोनों एकरूप हो जाते हैं। फिर उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। इस 
ह चंदन और पानी के द्वारा भक्त और भगवान की निकटता बताई गई है। 


(2) भक्त किन-किन उदाहरणों के द्वारा समझाता है कि मैं प्रभु से निकट हुँ? 
अपने शब्दों में लिखिए। 

उत्तर: भवत अपने आपको प्रभु के निकट होने की बात समझाने के लिए विभिन 
प्रीको का सहारा लेता है। इन उदाहरणों में चंदन-पानी, घन-मोर, दीपक-बाती, मोती-धागा 
तथा स्वामी-दास का समावेश हे। 


पः 

(। ) लकुटी लेकर रसखान क्या करना चाहते हैं? क्यों? 

उत्तर: लकुटी लेकर रसखान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि में कृष्ण की भाँति वन में भटकते 
हुए गाए चराना चाहते हैं। इससे वे अपने आपको श्रीकृष्ण के समीप होने का अहसास 
कला चाहते हैं। 

(2 ) किस पर्वत का पत्थर होना रसखान चाहते हैं? क्यों? 

उत्तर : रसखान अगले जन्म में श्रीकृष्ण की जन्मभूमि में जन्म लेना चाहते हैं। भले ही 
वह पत्थर के रूप में ही क्यों न हो। वे उस पर्वत का पत्थर होना चाहते हैं, जिसे श्रीकृष्ण 
ने अपने हाथों पर उठा लिया था। इसका कारण यह है कि वे उस पहाड़ का पत्थर बनकर 
अपने आपको धन्य मानेंगे, क्योंकि उस पर्वत को श्रीकृष्ण ने स्पर्श किया था। 


(3) श्रीकृष्ण को रिझाने के लिए गोपी क्या-क्या करना चाहती हैं? 

उत्तर ; श्रीकृष्ण को रिझाने के लिए गोपियाँ श्रीकृष्ण के तरह-तरह के स्वाँग 
हतौ हैं। वे श्रीकृष्ण की तरह अपने सिर पर मोरपंख धारण करना चाहती हैं, गुंजों की 
गोला गले में पहनना चाहती हैं तथा पीतांबर ओढ़कर और हाथ में लाठी लेकर गायों के 
छि खालो के साथ-साथ वन में भटकना चाहती हैं। 


क. 


छा 
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( ॥ ) पीरो के 'रामरतन धन' की कया थिशेषताएँ हैं? 

उत्तर : भीरांखाई ने अपने सदगुरु की कृपा से “रामरतन धन! नामक आपुल्य | क. 
की थौ। मौरोबाई उसे अपने जन्म-जन्मांतर की पूँजी मानती हैं। इस धन की ये विशेषत) ॥ 
कि यह न तो खर्च होता है और न कोई चोर इसे चुरा सकता है। इसमें रोज-रोज २; 
वृद्धि होतो है। 

(2) भीरां इस भवसागर को किस प्रकार पार करना चाहती हैं? 

उत्तर : मौरांबाई को अपने सद्गुरु पर अपार श्रद्धा है। वे उन्हें ही भगवद्‌भवित 
कराने का आधार मानती हैं। वे सत्य (सच्चाई) की उस नाव पर बैठकर भवसागर क्‌ 
करना चाहती हैं, जिसके खेवनहार उनके सद्गुरु होंगे। 


मव | 


>... 


पद्य 7 
( ॥ ) कवि ने धरती के गुणगान कैसे गाए हैं? 
उत्तर : कवि ने भारत की धरती को सुनहरी कहा है। कवि ने कहा है कि हमारी 
धरती सदा प्रफुल्लित और पुलकित रहती है। इस धरती को राम, लक्ष्मण और सीता अपने 
पैरों की धूल से पवित्र बना गए हैं। 

( 2 ) हिमालय के बारे में 'जन्मभूमि' कविता में क्या कहा गया है? 

उत्तर : पर्वतराज हिमालय हमारे देश का गौरव है। यह संसार के सब पर्वतों से बड़ा 
और ऊँचा है। कविता में इसे भारत का गौरवशाली भाल (कपाल) कहा गया है। 


पद्य 9 


(2) कुत्ते और खरहेवाली घटना को देखनेवाली लोमड़ी ने कुत्ते से क्या कहा? | 
उत्तर : कुत्ता चार मिनट तक खुले खेत में खरहे का पीछा करता रहा, पर वह उसे | 
पकड़ नहीं पाया। तभी सामने कंटीली झाडी देखकर खरहा उसमें घुस गया। इस घटना को 
देखनेवाली लोमड़ी ने कुत्ते से कहा, “इतने मोटे-ताजे हो, फिर भी थक जाते हो और वन 
के जीव-जंतुओं को भी नहीं पकड़ पाते।'' 


(2 ) कुत्ता निराश क्यों हो गया? 

उत्तर : चार मिनट तक कुत्ता खरहे का पीछा करता रहा। अंत में सामने एक घनौ 
क॑टीली झाड़ी देखकर खरहा छलांग लगाकर उसमें घुस गया। कुत्ते के लिए कंटीली झाड़ी 
में घुसना संभव नहीं था। इसलिए वह निराश हो गया। 

(3) कुत्ते ने लोमड़ी को भेद की कौन-सी बात बताई? 

उत्तर ; कुत्ते ने लोमड़ी को भेद की बात बताई कि वह अपने भोजन के लिए खे पै 
के पीछे दौड़ रहा था, लेकिन खरहा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। 
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ली जान पर खेलकर कैटीली झाडी में कृद गया और ठम्तने अपनी जान बचा ली। 
# अन पर खेलकर कैटीली झाडी में नहीं घुस सकता था। 

श्‌ (4) कुत्ते ने लोमड़ी को क्या उत्तर दिया? 

: लोमड़ी ने कुत्ते से कहा कि बह इतना मोटा-ताजा 

pe ोे-छोटे जीव-जंतुओं को भी नहीं पकड़ 

है। बासव में मैं अपने भोजन के लिए 

न अपनी सारी शक्ति 


है, फिर भी थक जाता है 
ड पाता। यह सुनकर कुत्ते ने कहा, “यह बात 
दौड़ रहा था, पर खरहा अपनी जान बचाने के 
लगाकर भाग रहा था। इसलिए मैं उसे नहीं पकड़ पाया।'” 
पद्य 3 

(7) साधु मौन धारण क्यों करते हैं? 

उत्तर: साधु इसलिए मौन धारण करते हैं, ताकि यदि कोई उनसे कोई गुढ़ प्रश्न पूछे, 
तो उसका उत्तर देने से वे बच सकें। इस युक्ति से उनका धर्मसंकट कट जाता है। 

(2) दंभी साधुओं को किस बात का भय सताता है? 

उत्तर दंभी साधुओं को इस बात का भय सताता है कि यदि कोई तर्क करने के 
लिए आ जाए और वे उसका उचित जवाब न दे पाएँ, तो उनकी पोल न खुल जाए। 

(3) दिखावा करते हुए साधु कैसा व्यवहार करता है? 


उत्तर : दिखावा करते हुए साधु हाथ में गोमुखौ लेकर माला फेरता रहता है और ऊपर 
से विनम्र बना रहता है और अंदर से छल-कपट करने से नहीं चूकता। 


पद्य 9 


( । ) तोते के उत्तर का इन्द्रदेव पर क्या प्रभाव पड़ा? और उसका फल 


क्या हुआ 
उत्तर : तोते ने इन्द्रदेव से कहा कि 


इस सूखे पेड़ से उसका बचपन का रिश्ता ९ 
है और उसका अंत भी उसीके साथ होगा। यह सुनकर इन्द्रदेव द्रवित हो गए। उन्होंने उस 
पेड़ को नवजीवन प्रदान कर दिया और वह पहले की तरह हरा-भरा हो गया। 

(2) सूखे पेड़ पर तोते को देख इन्द्र को क्यों आश्चर्य हुआ? 

उत्तर : वह जंगल बहुत विशाल और सुंदर था। उसमें अनेक हरे-भरे और छायादार 
वृष थे। हर एक पक्षी को हरे-भरे वृक्ष पर बसना ही अच्छा लगता है। फिर भी तोता उन 
हभ पेड़ों पर न रहकर एक सूखे पेड़ के खोखले में रह रहा था। यह देखकर इन्द्र को 
आश्चर्य हुआ। 


पद्य 2] 


(3) पहेली और मुकरी में क्या अंतर है? 

उत्तर ; पहेली सामान्य रूप से केवल बूझने के लिए होती है, जबकि मुकरी में एक 
७ दूसरी सखी से कुछ बुझने के लिए कहती है और अंतिम पंक्ति में उत्तर भी दिया 

है। 


00. 
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(2) चक्की के दो पाटों की क्या विशेषता बताई आवन है? 
चक्की के दोनों पाट किसी महिला के दो बालक की भाँति होते ४ दो 

उत्तर: च 9 न से ap । शू 
रंग एक जैसा होता है। अंतर इतना ही होता है कि उन i । पाट चलता रहता $ क 
दूसरा पाट अपने स्थान पर स्थिर रहता है। इसके बावजुद दोनों पाट हमेशा साथ-साथ 7; 

(3) लोटा क्या-क्या करता है? ७०९ ५ 

उत्तर : जब प्यास लगती है तो लोटा माँगने पर जल भरकर ला देता है। वह ».. 
की प्यास बुझाता है। लोटा देखने में तो छोटा लगता है पर उसमें पानी काफी आता ; 

पद्य 23 , 

( ॥ ) कवि के अनुसार बकरी में सुंदरता कब प्रकट होती है? 

उत्तर : कवि के अनुसार बकरी में सौंदर्य उस समय प्रकट होता है, जब वह ठ 
दो पैरों पर खड़ी होकर काँटों के बीच से नन्हीं-नन्हीं पत्तियां खाती है। 

(2) कवि ने भूख की दशा को क्यों सुंदर कहा है? छ 

उत्तर : प्रत्येक प्राणी भूख की दशा में लड़ने (संघर्ष करने) के लिए तैयार हो उर 


है। भूख से संघर्ष करते समय प्राणी बहुत सुंदर लगता है। इसलिए कवि ने भूख की क 
को सुंदर कहा है। । 


° ES । 
प्रश्‍नसंग्रह चार-पाँच वाक्यों में उत्तर | 


l3 [प्रश्‍न 27 अथवा 27 : 3 अंक] 


प्रश्‍न निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर चार-पाँच वाक्यों में लिखिए : 


छ * 005-प्त्तपतस/ पाहयपुसाडच! पद्षविभ!यमांधी ओड प्रशन पूछदाभां आवरे. 
प्रस्न दिश्या येऽ प्रश्न जाएवामां जावशे, जा प्रश्ना 3 पुष छे. 


पद्य] 


(3) संत रैदास ने भगवान के प्रति अपना भक्तिभाव किन-किन रूपों में वय 
क्या है? 

उत्तर : संत रैदास भगवान के एकनिष्ठ भक्त हैं। वे अपने आपको भगवान से विर 
रूपों में जोड़े रहना चाहते हैं। वे कहते हैं कि यदि प्रभु चंदन हैं, तो वे पानी हैं जिस 
उपयोग चंदन घिसते समय किया जाता है। भगवान यदि बादल हैं, तो वे मोर हैं, जो ब 
को देखकर मस्ती में आकर नाचने लगता है। प्रभु चंद्रमा हैं, तो रैदास चातक हैं, बिर 
मन चंद्रमा को देखकर नहीं भरता। यदि प्रभु दीपक हैं, तो वे उसकी बाती “र 
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(2 ) चक्की के दो पाटों की बया विशेषता बताई गई है? 
उत्तर : चक्की के दोनों पाट किसी महिला के दो बालकों की भाँति होते ४, दो 
१ । होता है। अंतर इतना ही होता है कि उनमें से एक पाट चलता रहता | % 
5a है। इसके बावजूद दोनों पाट हमेशा साथ. थ” %, 
दूसरा पाट अपने स्थान पर स्थिर रहता है। इ गथ 7, 
( 3 ) लोटा क्या-क्या करता है? हि ३ 
उत्तर : जब प्यास लगती है तो लोटा माँगने पर जल भरकर ला देता & 
की प्यास बुझाता है। लोटा देखने में तो छोटा लगता है पर उसमें पानी काफी 


पद्य 23 _ 


। वह छ 
आता $ 


(  ) कवि के अनुसार बकरी में सुंदरता कब प्रकट होती है? 

उत्तर : कवि के अनुसार बकरी में सौंदर्य उस समय प्रकट होता है 
दो पैरों पर खड़ी होकर काँटो के बीच से नन्ही-नन्हीं पत्तियां खाती है। 

(2) कवि ने भूख की दशा को क्यों सुंदर कहा है? 

उत्तर : प्रत्येक प्राणी भूख की दशा में लड़ने (संघर्ष करने) के लिए तैयार हो 


है। भूख से संघर्ष करते समय प्राणी बहुत सुंदर लगता है। इसलिए कवि ने भूख की छ 
को सुंदर कहा है। 


प्रश्नसंग्रह चार-पाँच वाक्यों में उत्तर 
-. १3 [प्रश्‍न 27 अथवा 27 : 3 अंक] 


प्रश्‍न - निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर चार-पाँच वाक्यों में लिखिए : 


» जब वह अँ 


जोगे 


| पन 2 40४-५००५०२/ Users" UR ग्मांधी 


ये अन्न पुळवासा/ आवे. | 
पत" विल्यम २३ ५ आपवाया २४५२). 


२॥ प्रश्नच 3 १७० ७. | 


पद्य ] 
() संत रैदास ने भगवान के 
किया है? 


उत्तर : संत रैदास भगवान के एकनिष्ठ भक्त हैं। वे अपने आपको भगवान से विभि 
रूपों में जोड़े रहना चाहते हैं। वे कहते 


प्रति अपना भक्तिभाव किन-किन रूपों में वयक 


का 
2 4004 Het शिंजी कमा 30 66 

) जलाती रहती है। भगवान मोती हैं, तो संत दाल पह धागा है, जिरी मोती विधा 
phe प्रभु सोना हैं, तो पैदास शुहागा हैं। यदि भयान स्वामी हैं, ती तदाल उनके डाम 
म में अपने आपको धन्य मानते हैं। 

(2) संत रैदासजी ने स्वयं को क्या-क्या कहकर संब्रोधित किया है? 

उत्तर: निष्ठावान भक्त समर्पित भावना से अपने आराध्य देव से जुड़ा रहने बै अपनी 
क्ति की सार्थकता मानता है। संत रैदास ऐसे ही भवत हैं। वे अपने आपको पानी बताने 
हैं, जो प्रभु रूपी चंदन के साथ मिलकर सुगंधित हो जाता है। वे अपने आपको मोर कहते 
ह जो बादल को देखकर मस्ती से नाचने लगता है। वे उस चातक पक्षी की तरह हैं, जो 
दमा को सदा देखता रहता है। वे उस बाती के समान हैं, जो दीपक में जलती रहती है। 
बे अपने आपको उस धागे के रूप में देखते हैं, जो मोती में पिरोया जाता है। संत रैदास 
खुद को सोने जैसी मूल्यवान धातु में मिलनेवाला सुहागा मानते हैं। वे अपने आपको मालिक 
का गुलाम यानी प्रभु का एक तुच्छ सेवक मानते हैं। 

पद्य 3 


( । ) रसखान ने श्रीकृष्ण के प्रति गोपियो के प्रेम को किस प्रकार प्रकट किया है? 

उत्तर : गोपियाँ श्रीकृष्ण से इतना प्रेम करती हैं कि वे उनकी हर वस्तु धारण करने के 

लिए लालायित हैं। वे श्रीकृष्ण की तरह अपने सिर पर मोरपंख धारण करेंगी। अपने गले में 

वे गुंजों की माला पहनेंगी। पीले रंग का वस्त्र ओढ़कर और हाथ में लाठी लेकर वे श्रीकृष्ण 

क्के ग्वाल-वेश को धारण करेंगी। इतना ही नहीं, वे गायों और ग्वालों के साथ-साथ वन में 
भी भटकेंगी। श्रीकृष्ण के सारे रूप धारण करना उन्हें स्वीकार है, पर उनकी मुरली को वे 

कभी अपने होंठों पर नहीं रखेंगी। अपने होंठों पर श्रीकृष्ण की मुरली को रखकर उसे जूठा 

करके वे अपने आराध्य कृष्ण का अनादर नहीं करना चाहतीं। 


इस प्रकार रसखान ने श्रीकृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम को बड़े सुंदर ढंग से प्रकट 
किया है। 


(2 ) कृष्ण की मुरली का ब्रज की स्त्रियों पर क्या प्रभाव पड़ा? 
उत्तर : व्रज की स्त्रियां कृष्ण की मुरली की धुन की दीवानी थीं। श्रीकृष्ण ने अपनी 
पुली की मनमोहक तान से व्रज की समस्त स्त्रियों को रिझा लिया था। अपनी मुरली की 
धुन से जैसे उन्होंने व्रज की स्त्रियों पर कुछ ऐसा जादू-टोना-सा कर दिया था कि वे उनके 
क 0 भर कर गए थे। हालत ऐसी हो गई थी कि किसी को किसी की परवाह नहीं थी। 
सारे स्त्री-पुरुष कृष्ण की मुरली की धुन पर मुग्ध हो गए थे। 
(3) रसखान श्रीकृष्ण का सामीप्य किन रूपों में, किस प्रकार चाहते है? 
चौज हु वहात श्रीकृष्ण और उनकी लीला-स्थली से अभिभूत हैं। वे हर उस 
हैं, जिनका संबंध श्रीकृष्ण से रहा है। वे अगले जन्म में गोकुल 
. 


2० ® ४ 
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जमे 
क से जनस लेकर बहा के लों के चीच णी त अक “न . ea धा 
श्रीकृष्ण अपन में बंद की गार चराने आ _ ~ pats he, 
फी गायो के चोच चरत दा थे। पक्षी के रूप में जन्म लेकर रमा सह 
नुर, आ २८० २२४०5: चाहते हैं। इतना ही नहीं, यदि अगले जन्म में डे प 
बनें, तो उसी पहाड़ का पत्थर बनने की कामना करते हैं, जिसे श्रीकृष्ण ने अपने हाथी $ 
उठा लिया था, यानी जिसका उन्होंने स्पर्श किया था। 
(4 ) कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए रसखान क्या-क्या 
न्योछावर ? 
3 के मन में श्रीकृष्ण के प्रति अपार श्रद्धा है। वे अपने 
| के प्रति समर्पित हैं। श्रीकृष्ण का लकुटी और कमली लेकर गायों को चराने के 
में जानेवाला रूप उनके मन में समाया हुआ है। उस रूप का दर्शन करने के लिए वे 
लोको के राज्य को न्योछावर करने को तत्पर हैं। नंद की जिन गायों को उनके 
श्रीकृष्ण ने चराया था, वे उन गायों को चराकर अद्भुत सुख प्राप्त करना चाहते हैं 
सुख के सामने वे आठौं सिद्धियों और नौवों निधियों को भी तुच्छ मानते हैं। नंद की 
गायों को चराने के सुख के सामने वे इन सिद्धियों और निधियों को न्योछावर करने को 
तैयार हैं। वे ब्रज के लता, कुंज एवं पेड़-पौधों का दर्शन करने के लिए बेचैन हैं। इतना ही 
नहीं, वे ब्रज की कंटीली झाड़ियों को भी सोने से बने महलों से मूल्यवान मानते हैं और. 
उनके सामने वे सोने के करोड़ो महलों को न्योछावर करते हैं। 


पद्य 5 


(2) मौरां के पदों के आधार पर सदगुरु की महिमा का वर्णन कीजिए। 
उत्तर : कहावत है “बिनु गुरु ज्ञान न होइ'। गुरु का महत्त्व सभी ने माना है। मीराबाई 
ने सद्गुरु को बहुत महत्त्व दिया है। मीरा सांसारिक जीवन को त्यागकर अपने आराध्य देव 
श्रीकृष्ण की भक्ति पाकर मगन हैं। वे इसे रत्न की उपमा देती हैं। वे इस अनमोल कलु 
को प्राप्त कराने का श्रेय अपने सद्गुरु को ही देती हैं और कहती हैं कि ' रामरतनरूपी घर 
उन्हें उनके सद्गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ है। सद्गुरु की कृपा इस संसाररूपी सागर में 
नाव के समान है। इस नाव में बैठकर मीरा सुरक्षित रूप से इस भवसागर को पार कसे 
के प्रति निश्चित हैं, क्योंकि इस नाव के खेवनहार उनके सद्गुरु होंगे। इस प्रकार मीरा के 
पद में सद्गुरु को बहुत महत्त्व दिया गया है। 


(2) भक्ति में लीन मीरां को लोग क्या-क्या कहते थे? और क्यों? 

उत्तर : मीरांबाई श्रीकृष्ण के प्रेम में रंगते-रंगते संसार के प्रति विरवत हो गई थी 
सांसारिकता को बिलकुल भुला दिया था। मीरा श्रीकृष्ण के प्रेम में पैरों में घुँघरू छ 
नाचती थीं। यह देखकर लोग उन्हें 'पागल' कहने लगे थे । वे साधुओं की संगति में * | 


FR 
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रह देखकर लोग उनकी खिल्ली उड़ाया करते थे। उनकी माम और गणा को पौरी 
षो बिलकुल अच्छा नहीं लगता था। इसलिए गास उनै 'कुलनाशिती' कहती श्री 
क तणा को लगता था कि ऐसे प्राणी को जीवित ही नहीं रहना चाहिए | इसलिए उतर 

| मर को जान से मारने के लिए विष का प्याला ही भेज दिया थ्रा। 

| इस प्रकार भक्तिभाव में लीन मीरा को लोग तरह-तरह से संबोधित करते श्र 


(3) भक्ति के मार्ग में कौन-सा संकट आया? उससे मीरा कैसे पार हुई? 
| अथवा 
| कृष्ण की भक्ति में डूबने से मीरां को कौन-से दुःख उठाने पड़े? 
उत्तर: मौरां कृष्ण के प्रेम में पड़कर संसार से विरक्त हो गई थीं। उन्होंने संसार के 
रियमों और मर्यादाओ की भी परवाह नहीं की। उन्हे पैरों में घुँघरू बाँधकर नाचते देख लोगों 
| ने उन्हें पागल कहा। साधु-संतों के साथ बैठी देखकर लोगों ने उनकी हंसी उड़ाई। सास 
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को उनकी भक्ति भावना बिलकुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने उनका 'कुलनाशिनी' कहकर 
* तिरस्कार किया। राजा को मीरा का रंग-ढंग राज परिवार के खिलाफ लगा और उन्होंने 
| मौरा को जहर देकर मारने की कोशिश की। इस प्रकार कृष्णभक्ति में डूबने पर मीराको 
। तरह-तरह के दुःख उठाने पड़े। 
पद्य 7 


(2) 'जन्मभूमि' कविता के आधार पर भारतीय नारी की महानता का वर्णन 
| ढीजिए। 
उत्तर : भारत में अनेक महान नारियाँ हुई हैं। सीता, सावित्री और अहल्या की गणना 
, महान नारियों में की जाती है। सीताजी अपने पति राम के साथ ]4 वर्ष वन में रहीं। इस 
| दौरान उन्हें तरह-तरह के कष्ट सहने पड़े पर वे अपने पतिव्रत धर्म पर सदा अडिग रहीं 
, और उनका जीवन भारतीय नारी के लिए आदर्श बन गया। सावित्री महान पतिव्रता नारी 
| थीं। उन्होंने यम से अपने पति का प्राण छुड़वाया था। अहल्या गौतम ऋषि की पली थीं। 
पति के शाप के कारण वे शिला बन गई थीं। श्रीराम के चरण-स्पर्श से अहल्या का उद्धार 
हुआ था। सीता, सावित्री और अहल्या हमारे देश की महान नारियाँ थीं। 


| (2) कवि ने जन्मभूमि को स्वर्ग से महान क्यों बताया है? 
उत्तर : मनुष्य को अपनी जन्मभूमि से बहुत लगाव होता है। वह कहीं भी रहे, पर 
देसका मन अपनी जन्मभूमि में पहुँचने के लिए लालायित रहता है। अपनी जन्मभूमि की | 
परा, नदियाँ, पर्वत, महापुरुष, महान नारियाँ, परंपराएँ, रीति-रिवाज उसे बांधे रहते हैं। वह | 
| शनी जन्मभूमि के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए तैयार रहता है। इस तरह कवि 


| ॥ जन्मभूमि को स्वर्ग से महान बताया है। 


is 
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(3 ) 'जन्मभूमि' कबिता में भारतभूमि की वधा-कयां विशेषताएँ बताई गई १) 

उत्तर; कवि ने भारतभूमि को स्वर्ग से भी महान सताया है। कवि ने हिमालय छू 
भारतभूमि का भाल बताया हे। यहाँ गंगा-यमुना जैसी पवित्र नदियाँ fi भात की 
सुनहरी और हरी-भरी है। राम-लक्ष्मण-सीता ने इसे अपने चरण-रज मै पवित्र किया |, 
भगवान कृष्ण ने इस धरती पर ' भगवद्गीता' की रचना की थी। हा राधा तथा अह 
जैसी महान नारियों की आभा से मानव-जाति आलोकित है। ऋ पि-मु| ने ध्यान, तपणा 
से अदभुत ज्ञान प्राप्त किए हैं। भारत जग में भ्रातृ-भावना और 'वसुधैव कुटुंबकम' के प्रथा 
की दिशा में कार्यरत है। 

(4) भारत 'विश्व शांतिदूत' क्यों कहलाता है? 

उत्तर : भारत एक शांतिप्रिय देश है। सत्य, अहिंसा हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 
आदर्श सिद्धांत थे। हमारा देश इस आदर्श का अक्षरशः पालन करता है। जब भी कभी विश्व 
में किसी देश में शांति भंग होती है, तो भारत सबसे पहले आगे आकर शांति स्थापित कले 
की दिशा में पहल करता है। भारत की शांति-सेना राष्ट्रसंघ के तत्त्वावधान में शांति स्थापित 
करने का कार्य करती है। शांति स्थापित करने में सदा अग्रणी रहने के कारण भारत को 
“विश्व शांतिदूत' कहा जाता है। 


पद्य 9 


"कुत्ते की सीख' काव्य से क्या बोध मिलता है? 

उत्तर : इस काव्य में एक शिकारी कुत्ता एक खरहे का पीछा करता है और खरा 
अपनी जान बचाने के लिए भागता हुआ एक कँटीली झाड़ी में छिप जाता है और उसकी 
जान बच जाती है। 

इस काव्य से यह बोध मिलता है कि चाहे छोटा जीव हो या बड़ा, कमजोर हो या 
शक्तिशाली, जब उसके प्राणों पर बन आती है, तो उसमें अद्भुत शक्ति आ जाती है। व्यक्ति 
को संकट के समय अपनी सारी शक्ति लगाकर अपनी जान बचानी चाहिए। 

पद्य 3 


( ) 'साधूपदेश' काव्य में काका हाथरसी ने किस पर व्यंग्य किया है? 

उत्तर : 'साधूपदेश' काव्य में कवि काका 'हाथरसी' ने उन अनपढ़ और ढोंगी लोगे 
पर व्यंग्य किया है, जो अपने आपको साधु के रूप में पेश करते हैं और वास्तविक साधुओं 
की भौंडी नकल कर अपना उल्लू सीधा करते हैं। इन लोगों को ज्ञानप्रद बातों से कु 
लेना-देना नहीं होता और वे ज्ञान की या परीक्षा की घड़ी आने पर मौनव्रत धारण कले 
का बहाना बना लेते हैं। ये बड़े-से-बड़ा पाप करने से भी नहीं डरते। 

(2) ढोंगी साधु भक्तजनो को क्या उपदेश देते हैं? 

उत्तर : ढोंगी साधु अपने भक्तजनों को उपदेश देते हैं कि वे अपने हाथ में गोमुखी 
लेकर माला फिराने का ढोंग करते रहें। ऊपर से विनम्र और सज्जन दिखने का ढोंग 
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(3 ) ' जन्मभूमि’ कविता में भारतभूमि की क्था-यया धिशेपता0 बताई गई 

उत्तर: कलि ने भारतभूमि को रखा शे भी महान बताया है। कवि नै हिमाल 
भारतभूमि का भाल बताया है। यहाँ गंगा-यमुना जैसी पवित्र नदियाँ fi भाग की 
सुनहरी और हरी-भरी है। राम-लक्ष्मण-सीता ने इसे अपने घरण-रज से पवित्र किया | 
भगवान कृष्ण ने इस धरती पर ' भगवदगीता' की रचना की थी। सावित्री, राधा तथा मक 
जैसी महान नारियों की आभा से मानव-जाति आलोकित है। क्र षि-मुनियौँ ने ध्यान, त 
से अदभुत ज्ञान प्राप्त किए हैं। भारत जग में भ्रातृ-भावना और 'वसुधैव कुटुंबकम' के प्रक 
की दिशा में कार्यरत है। 

(4) भारत 'विश्व शांतिदूत' क्यों कहलाता है? 

उत्तर: भारत एक शांतिप्रिय देश है। सत्य, अहिंसा हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ह 
आदर्श सिद्धांत थे। हमारा देश इस आदर्श का अक्षरशः पालन करता है। जब भी कभी विश 
में किसी देश में शांति भंग होती है, तो भारत सबसे पहले आगे आकर शांति स्थापित का 
की दिशा में पहल करता है। भारत की शांति-सेना राष्ट्रसंघ के तत्त्वावधान में शांति स्थापि 
करने का कार्य करती है। शांति स्थापित करने में सदा अग्रणी रहने के कारण भारत को 
“विश्व शांतिदूत' कहा जाता है। 


है; 


पद्य 9 


'कुत्ते की सीख' काव्य से क्या बोध मिलता है? 

उत्तर : इस काव्य में एक शिकारी कुत्ता एक खरहे का पीछा करता है और खरा 
अपनी जान बचाने के लिए भागता हुआ एक कंटीली झाड़ी में छिप जाता है और उसकी 
जान बच जाती है। 

इस काव्य से यह बोध मिलता है कि चाहे छोटा जीव हो या बड़ा, कमजोर हो या 
शक्तिशाली, जब उसके प्राणों पर बन आती है, तो उसमें अदभुत शक्ति आ जाती है। व्यक्ति 
को संकट के समय अपनी सारी शक्ति लगाकर अपनी जान बचानी चाहिए। 

पद्य 3 


(3) 'साधूपदेश' काव्य में काका हाथरसी ने किस पर व्यंग्य किया है? 

उत्तर : 'साधूपदेश' काव्य में कवि काका 'हाथरसी' ने उन अनपढ़ और ढोंगी लोगे 
पर व्यंग्य किया है, जो अपने आपको साधु के रूप में पेश करते हैं और वास्तविक साधुओं 
की भौंडी नकल कर अपना उल्लू सीधा करते हैं। इन लोगों को ज्ञानप्रद बातों से कुछ 
लेना-देना नहीं होता और वे ज्ञान की या परीक्षा की घड़ी आने पर मौनव्रत धारण 
का बहाना बना लेते हैं। ये बड़े-से-बड़ा पाप करने से भी नहीं डरते। 

(2 ) ढोंगी साधु भक्तजनों को क्या उपदेश देते हैं? 

उत्तर : ढोंगी साधु अपने भक्तजनों को उपदेश देते हैं कि वे अपने हाथ में गमु 
लेकर माला फिराने का ढोंग करते रहें। ऊपर से विनम्र और सज्जन दिखने का ढोंग 


क्र 


2 ७ पनी । हिदी कक्षा ॥0 59 


रहे, पर अंदर से छल-कपट करने से न भूके। शहर से दूर झापड़ी बनाकर निवास करें 
और सिर मुंडा कर, चंदन आदि से शगार करते र। मौनब्रत धारण कॉ, फल की इच्छा 
न करें, नर्क की परवाह न करें और खूब पाप क। 

(3 ) ढोंगी साधु मौनव्रत क्‍यों धारण करते हैं? 

उत्तर ढोंगी साधुओं के पास कभी-कभी कुछ लोग विभिन विषयों पर तर्क करने 
के लिए आते हैं। वे साधुओं से आपने प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करते हैं। ढोंगी माधु 
इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर से अनभिज्ञ होते हैं। ऐसे अवसर पर ढोंगी साथुओं के समश्च 
धर्मसंकट पैदा हो जाता है। इस समस्या से निपटने के लिए ढोंगी साधु मौनव्रत धारण करने 


का बहाना बना लेते हैं। यह युक्ति अपनाने से ढोंगी साधुओं से कोई भी व्यक्ति तर्क करने 
की हिम्मत नहीं करता। 


पद्य ]9 

तोते ने उस पेड़ से अपने अत्यधिक लगाव के क्या-क्या कारण बतलाए हैं? 

उत्तर : तोते का उस पेड़ से बहुत लगाव था। पहले वह पेड़ बहुत हरा-भरा और 
सुंदर था। तोते का जन्म उसी पेड़ पर हुआ था। उसकी डाली-डाली उसे प्राणों से भी प्यारी 
थी। उसने उस पेड़ की आनंददायक छाया में होश संभाला था। उसे बोलने, फुदकने और 
उड़ने की शिक्षा इसी पेड़ पर मिली थी। बचपन से लेकर अब तक उसने तोते को शीतल ( 
छाया दी थी। तोते ने पेड़ को अपने सुख-दुःख का सच्चा साथी पाया था। उसे इसी पेड़ 
पर सुख, संतोष और शांति प्राप्त होती है। तोते ने उस पेड़ से अपने अत्यधिक लगाव के 
उपर्युक्त कारण बतलाए हैं। 

[ पद्य 2] 

(7) ढोल और साजन में क्या समानता है? 

उत्तर : शादी के समय ढोल और साजन दोनों की जरूरत होती है। ढोल से मधुर 
स्वर निकलते हैं और साजन से सजनी का विवाह होता है। ढोल की जगह कोई दूसरा 
वादय उपयोग में नहीं आता। शादी भी और किसी से नहीं, साजन (वर) से ही होती है। 
ढोल के स्वर भी मीठे होते हैं और साजन की वाणी भी मीठी लगती है। 

(2) न फेरने पर रोटी, पान और घोड़े की क्या हालत होती है? 

उत्तर : रोटी, पान और घोड़े को फेरना बहुत जरूरी है। रोटी को तवे पर न फेरें 
(न उलटें) तो वह जल जाती है। पान के किसी पत्ते में दाग होते हैं, तो उसके ऊपर-नीचे 
के सभी पत्ते सड़ते जाते हैं। इसलिए पान के पत्तों को ऊपर-नीचे करते रहना चाहिए और 
उसके सड़े हिस्सों को काटकर निकाल देना चाहिए। घोड़े को सवारी अथवा गाड़ी में जोतने 
के लिए उसे सिखाना पड़ता है। इसे घोड़े को फेरना कहते हैं। अगर घोड़े को न फेरा जाए, 
तो उससे काम नहीं लिया जा सकता। वह अड़ जाता है। ॥ 


— EE 
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पद्य 23 


भूख की दशा में बकरी की सुंदरता का वर्णन अपने शब्दों में शिधा | 
उत्तर: कवि सर्वेश्वरदयाल सक्सेना ने प्राणियों में सौंदर्य ठस समय देखा है, जब 
भूख मिटाने के लिए बे संघर्ष करते हैं। बकरी भी दो पैरों पर खड़ी होकर काटी & 
से नन्ही-नन्ही पत्तियां खा रही थी। प्रत्येक प्राणी भूख की दशा में लड़ने (संघर्ष क) ४ 
लिए तैयार हो जाता है। भूख से संघर्ष करते समय प्राणी बहुत सुंदर लगता है। यहा १; 
ने बकरी की सुंदरता भूख की दशा में विशेषतः सुदरतम्‌ बताया है। 


प्रश्नसंग्रह आशय स्पष्ट कीजिए 
4 [प्रश्‍न 28 अथवा 28: 2 अक] 


प्रश्न - निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए : 


नोद: बोई-प्रत्नपत्रमां पाठयपु२ए३१। पच्विभायमांवी थे ४९ पूळवाय नाव 
प्रश्नच! दिउला शे प्रश थापा a१. जा अश्नगा 2 १8 8, 


प्रभुजी तुम स्वामी हम दासा। 

ऐसी भक्ति करै रैदासा। 

उत्तर : संत रैदास महान भक्त कवि थे। प्रस्तुत पद में उनका दास्य-भाव प्रकट हुआ 
है। कवि ने ईश्वर को मालिक माना है, स्वयं को मालिक की सेवा करनेवाला समरप 
सेवक बनाया है। कवि की भक्ति ही दास्य प्रकार की भक्ति है। कवि ईश्वर का दास बन्ने 
में अपना सौभाग्य समझते हैं। स्वामी-दास के प्रतीक के माध्यम से कवि ने अपनी निश्चल 
भक्ति-भावना व्यक्त की है। 


पद्य 3 


मानुष हौं तो वही 'रसखान', बसौं मिली गोकुल गाँव के ग्वारन। 

जो पसु हौं तो कहा बस मेरो, चरौं नित नंद की धेनु मंझारन।। 

उत्तर : कवि रसखान के हृदय में श्रीकृष्ण के प्रति अदभुत आकर्षण और अपार शरद 
भावना है। कवि रसखान श्रीकृष्ण की तरह ब्रजभूमि से भी अभिभूत है। वे अगले जरस 
श्रीकृष्ण की जन्मभूमि में जन्म लेने की कामना करते हैं। वे कहते हैं कि यदि उन्‍हें 
योनि में जन्म लेने का सौभाग्य मिले, तो वे गोकुल में ही जन्म लें और वहाँ के गा 


का _ 
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के साथ मिलकर निवास क| बै कहते हैं कि यदि मे पशु योनि हैं जन्म हैं, तो 
झगे उनको कोई सश ही नहीं है। तब ये केवल इतना ही चाही कि प्रति दित उनै तद 
गरयो के बीच चरने का मौका मिले, ता कि कृष्ण उन गायों कै खात हो और कवि 
खान को इस बहाने श्रीकृष्ण का सहचर्य प्राप्त हो। 
पद्य 5 
(2 ) जनम-जनम की पूँजी पाई, जग में सबै खोवायो। 
उत्तर : मौरांबाई अपने आराध्य देव श्रीकृष्ण के प्रेम की दीवानी हैं। उन्हें प्राप्त करने क्र 
लिए उन्होंने अपने भाई, बंधु, परिवारजनों और सभी सगे-संबंधियों से रिश्ता तोड़ लिया है। 
उन्होंने तरह-तरह की बदनामियाँ सही हैं और लाज-शर्म सबको तिलांजलि दे दी है। कहने 
का अर्थ यह है कि उन्होंने अपना सर्वस्व गंवाकर अपने जन्म-जन्मांतर की राम नामरूपी 
अमूल्य पूँजी प्राप्त की है। यह ऐसी पूंजी है जिसका कोई जोड़ नहीं है। 
(2 ) सत की नाव खेवटिया सतगुरु भवसागर तरि आयो। 
उत्तर : सच्चाई मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से अपने 
आराध्य देव का ध्यान करे और उसे सद्गुरु का सहयोग प्राप्त हो, तो व्यक्ति को भवसागर 
से मुक्ति पाना कठिन नहीं है। मीरांबाई को अपने सद्गुरु पर अटूट विश्वास है। उनके 
लिए सदगुरु की कृपा इस संसाररूपी महासागर में नाव के समान है। इस नाव के सहारे 
वे सुरक्षितरूप से इस भवसागर को पार कर लेगी, इस बात का उन्हें पूरा विश्वास है। 
पद्य 7 


() 'वह वसुधैव बना कुटुंबकम।' 

उत्तर : आज चारों ओर युद्ध का माहौल है। पर भारत मानवजाति को युद्ध से (द्‌ 
दिलाने के लिए मंत्रोच्चार (सुझाव) के द्वारा विश्व में शांति का प्रचार करने में लगा है। वह 
पृथ्वी पर रहनेवाले सभी लोगों को परिवार की तरह मिल-जुलकर रहने की सीख दे रहा है। 


(2 ) 'जिसका गौरव भाल हिमालय।' 
उत्तर : मनुष्य के शरीर में उसका भाल यानी कपाल सबसे महत्त्वपूर्ण अंग माना जाता 
है। हिमालय संसार में सबसे बड़ा और सबसे ऊँचा पहाड़ है। इसे भारत का सिर कहा जाता 
है। इस तरह हिमालय भारत का गौरव है। 
पद्य 9 


कहते हैं सब शास्त्र, कमाओ रोटी जान बचाकर, 

पर संकट में प्राण बचाओ, सारी शक्ति लगाकर। 

उत्तर : शास्त्रों में कहा गया है कि जान महत्त्वपूर्ण है। अपनी जीविका के लिए वही 
उद्यम करो, जिसमें जान पर कोई आंच न आए। पर जब जान पर संकट आ जाए, तो प्राण 
षा के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दो। ऐसे अवसर पर शरीर में विशेष शक्ति आ जाती है। 


आल लत 
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पद्य ।3 
हाथ में हो गोमुखी 
भाला सदा हिलती रहे 
जस्र ऊपर से बनें हैँ 
भीतर छुरी चलती रहे। 


उत्तर : ' साधूपदेश' व्यंग्यात्मक कविता है। कवि श्री काका हाथरसी ने इसके 
से ढोंगी और अज्ञानी साधुओं की लीलाओं का वर्णन किया है। ये साधु ऊपर से कि | 
दिखते हैं, अंदर से कुटिल और धूर्त होते हैं। 

उपरोक्त पंक्ति में कवि साधु पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि आप आपने हसी | 
हमेशा माला लेकर गोमुखी में उसे फिराते रहिए, ता कि लोगों को यह लगें कि आप 
के नाम का जाप करते हैं। इसके अलावा ऊपर सें आप ऐसा दिखावा करते रहिए कि न 
बहुत विनम्र है। लेकिन आप अंदर से छल-कपट करने से मत चूकिए। 


५ 


दा 23 
जब भी 
भूख से लड़ने 
कोई खड़ा हो जाता है 
सुंदर दीखने लगता है। 
उत्तर : भूख प्रत्येक प्राणी के शरीर की स्वाभाविक क्रिया है। प्रत्येक प्राणी अपने फू | 
मिटाने के लिए अपने ढंग से अथक प्रयास करता है। कवि कहते हैं कि भूख से मुरि 
पाने का मार्ग संघर्ष से भरा हुआ है। जब कोई प्राणी भूख से मुक्ति पाने के लिए संश 
करता है, तो वह बहुत सुंदर दिखाई देने लगता है। 
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पद्य 3 

हाथ में हो गोमुखी 

माला सदा हिलती रहे 

नप्र ऊपर से बनें 

भीतर छुरी चलती रहे। 

उत्तर : 'साधूपदेश' व्यंग्यात्मक कविता है। कवि श्री काका हाथरसी ने इसके 
से ढोंगी और अज्ञानी साधुओं की लीलाओ का वर्णन किया है। ये साधु ऊपर से पि 
दिखते हैं, अंदर से कुटिल और धूर्त होते हैं। 

उपरोक्त पंक्ति में कवि साधु पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि आप अपने 
हमेशा माला लेकर गोमुखी में उसे फिराते रहिए, ता कि लोगों को यह लगे कि आप 


के नाम का जाप करते हैं। इसके अलावा ऊपर सें आप ऐसा दिखावा 


। करते रहिए कि आए 
बहुत विनम्र है। लेकिन आप अंदर से छल-कपट करने से मत चूकिए। 


पद्य 23 
जब भी 
भूख से लड़ने 
कोई खड़ा हो जाता है 
सुंदर दीखने लगता है। 


5 =o 


व्याकरण के गुदौ पर 20 के मुद्दौ पर - 
[पश्न 20 से 46776 5 


; भर्ड-प्रसनंपत्रमा पाठयपुसांईच! NN 


भ परी प्रश्न पूळवाया आवशी : fn 
]. कहावतें 2. शब्दसमूह के लिए एक शब्द fe 
4. मुहावरे का अर्थ और वाक्यप्रयोग 5. विलोम (विरोधी) 2 


6. पर्यायवाची शब्द 7. भाववाचक संज्ञा! 8. विशेषण सजाए 
9. कर्तृवाचक संज्ञाएँ ।0. समास 


कहावतें 
[प्रश्‍न 29 : ] अंक] 


9 2 


प्रश्न - निम्नलिखित कहावत का अर्थ लिखिए : 


दोष: भोड-प्रश्यपनया जापेवी उडेबतचो अर्थ द्यवाचो डीव छ, २ a 
7 युथ 8. 


]. (7) करेला और नीम चढ़ा 

( 2 ) अधजल गगरी छलकत जाय 

(3 ) पराधीन सपनेहूँ सुख नहीं 

(4 ) मुख में राम बगल में छुरी 

) 5 ) आँख के अंधे नाम नयनसुख 

: ( । ) करेला और नीम चढ़ा - स्वाभाविक कटुता हो और किसी कारण उसमें वृद्धि 
हो तब कहा जाता है। 

2 ) अधजल गगरी छलकत जाय - अल्पज्ञानी अधिक ज्ञानी होने का स्वांग करता है। 

(3 ) पराधीन सपनेहूँ सुख नहीं - परतंत्र व्यक्ति को सपने में भी सुख प्राप्त नहीं होता। 

(4) मुख में राम बगल में छुरी - कथनी और करनी में अंतर होना। 

(5) आँख के अंधे नाम नयनसुख - गुण के विरुद्ध नाम होना। 
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उत्तर : 


: ( ५ ) जिसकी लाठी उसकी भैस - संसार में सब जगह बलवान व्यक्ति 


9॥ अपेशित ॥०७ । तिशी कणा ॥0 हि फक 


८3) जिसकी लाठी उसकी भैस | 

(2) सौ सुत्तार की, एक लुहार की 

(3) साँप भी मरे और लाठी भी न टूटे | 

(4 ) चार दिनों की चाँदनी फिर अंधेरी रात 

(5 ) जहा चाह वहाँ राह 

की 

विजय होती है। 

(2 ) सौ सुनार की, एक लुहार की - कमजोर की सौ चोटें तथा बलवान कै 
एक चोट बराबर होती है। 

(3) सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे-बिना किसी तरह का नुकसान रहे 
काम पूरा करना। | 

( 4 ) चार दिनों की चाँदनी फिर अंधेरी रात - जीवन में सुख थोड़े दिनों के लिए 
या अल्पकाल के लिए होता है। 

( 5 ) जहाँ चाह वहाँ राह - दृढ़ इच्छा हो तो कोई न कोई रास्ता मिल ही जाता है। 

(3) न रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी. | 

(2 ) दूध का दूध, पानी का पानी 

(3 ) स्वामी होनो सहज है, दुर्लभ होनो दास 

( 4 ) अपनी डफली अपना राग 

( 5 ) सावन सूखे, न भादों हरे 

(3)न रहेगा बांस न बजेगी बाँसुरी - कार्य न करने के लिए कारण को है 
तहस-नहस कर देना। 

(2 ) दूध का दूध, पानी का पानी - सच्चा न्याय करना। 

(3 ) स्वामी होनो सहज है, दुर्लभ होनो दास - स्वामी बनना आसान है, दास 
बनना कठिन है। 


( 4 ) अपनी डफली अपना राग - मिलकर काम न करने पर कहा जाता है। 


65) सावन सुखे, न भादों हरे - अच्छे-बुरे समय में एक-सा अपरिवर्तित | 


(३) दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम 

( 2 ) नाम बड़े दर्शन छोटे 

(3 ) घर का भेदी लंका हावे 

(4 ) लातों के भूत बातों से नहीं मानते | 


22 भपित \न३३॥ ¦ हिन्दी कक्षा 0 i 


x (3) दुविधा में दोनों गए, माया पिली न राप्र- जिसका मन अस्थिर हो वह 
किसी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। 


(9) नाम बड़े दर्शन ie नाम के विपरीत व्यक्तित्व होना। 
(3) घर का भेदी लंका ढाबे - आपस की फूट से अपना ही सर्वनाश होता है। 


(4) लातों के भूत बातों से नहीं मानते - बुरे लोगों के साथ बुरा व्यवहार करने 
से सही नतीजा निकलता है। 


शब्दसमूह के लिए एक शब्द 


[प्रश्‍न 30 : ] अंक] 


प्रश्‍न - निम्नलिखित शब्दसमूह के लिए एक शब्द लिखिए : 


वो: थोई-प्श्नपत्रमां यापे शब्दसमूड मारे 5 १०६ बणवाची हीय छे. अ 
प्रश्न 4 यश 8, 


]. (] ) साथ मिलकर काम करना 
(2 ) जल्दी न सुलझनेवाला 
(3) पत्नी के साथ 
(4) लकड़ी से चीजें बनानेवाला 
(5 ) किसी बात के लिए व्यापक सामूहिक प्रयत्न 
(6 ) मुरली धारण करनेवाला 
(7 ) गायरूपी धन 
(8) जीभ का स्वाद 
(9) जहाँ घटना घटी है वह जगह 
(]0) भूख से आतुर 
उत्तर: ( ] ) साथ मिलकर काम करना -- सहयोग 
(2 ) जल्दी न सुलझनेवाला -- जटिल 
(3) पली के साथ -- सपत्नीक 
(4) लकड़ी से चीजें बनानेवाला -- बढ़ई 
(5 ) किसी बात के लिए व्यापक सामूहिक प्रयल - आंदोलन 


उत्तर: 


प्र लपेशित ॥न्यअ्रधो ¦ हित्ती कक्षा ॥0 
( 6 ) मुरली धारण फरनेवाला == मुरलीधर 
( 7 ) गायरूपी धन = गोधन 
(8) जीभ का स्वाद -- रसास्वाद 
( 9 ) जहाँ घटना घटी है वह जगह -- घटनास्थल 
(0) भूख से आतुर -- क्षुधातुर 
( ) किसी व्यक्ति के विरुद्ध साजिश करना 
( 2 ) तलवार का हाथ में रखनेवाला भाग 
( 3 ) जीने का साधन 
( 4 ) हिसाब-किताब लिखने की पुस्तक 
(5 ) जो व्यापक न हो 
(6) गायों का पालनेवाला 
(7 ) व्यंग्य से भरा हुआ 
(8) जिसके पास शस्त्रन हो 
(9) राजसभा का कवि 
(30) जितना जरूरी हो उतना 
( ] ) किसी व्यक्ति के विरुद्ध साजिश करना — षड्यंत्र 
( 2 ) तलवार का हाथ में रखनेवाला भाग -- मूठ 
( 3 ) जीने का साधन -- जीविका 
( 4 ) हिसाब-किताब लिखने की पुस्तक -- बही 
(5 ) जो व्यापक न हो -- सीमित 
( 6 ) गायों का पालनेवाला --- गोपाल 
( 7 ) व्यंग्य से भरा हुआ -- व्यंग्यात्मक 
( 8 ) जिसके पास शस्त्र न हो — नि:शस्त्र 
( 9 ) राजसभा का कवि --- राजकवि 
(30) जितना जरूरी हो उतना -- पर्याप्त 
(] ) दूर दूर तक फैला हुआ 
( 2 ) पीछे-पीछे चलना 
( 3 ) हस्तकला की विद्या 
( 4 ) सत्यवान की पत्नी 
( 5 ) चौकड़ी भरना 


(6) शाखा का सिरा ८ 


उत्तर : 


:( ) दूर दूर तक फैला हुआ 
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(7 ) किसी पद को छोड़ने के लिए लिखा गया पत्र 
(8 ) रोग-नितारण का उपाय 
(9) आमने-सामने की मुलाकात 
(30) चुनाव के लिए खड़ा होनेवाला 
(2 ) पीछे-पीछे चलना -_. 9084 
(3 ) हस्तकला की विद्या -. सामुद्रिक 
(4 ) सत्यवान की पली -- सावित्री 
(5) चौकड़ी भरना -- कुलांच 
(6 ) शाखा का सिरा -- फुनगी 
(7) किसी पद को छोड़े के लिए लिखा गया पत्र-- 
( 8 ) रोग-निवारण का उपाय -_. चिकित्सा 
( 9 ) आमने-सामने की मुलाकात - साक्षात्कार 
(0) चुनाव के लिए खड़ा होनेवाला -_ उम्मीदवार 
(] ) कंटीले पौधों का समूह 
( 2 ) विवेचनात्मक ज्ञान विषयक ग्रंथ 
( 3 ) पास-पास उग आए पेड़ों का समूह 
( 4 ) देवताओं का शिल्पी 
( 5 ) जल्दी न सुलझनेवाली उलझन 
( 6 ) कार्य करने की विधि 
( 7 ) क्रिया के परिणाम से होनेवाली क्रिया 
( 8 ) किसी का कोई काम करने के लिए दूसरों से कहना 
( 9 ) जिसमें अथाह जल भरा हो 
(30) विरुद्ध पक्ष 
( ] ) कंटीले पौधों का समूह -- झाड़ी 
( 2 ) विवेचनात्मक ज्ञान विषयक ग्रंथ -- शास्त्र 
( 3 ) पास-पास उग आए पेड़ों का समूह -- झुरमुट 
( 4 ) देवताओं का शिल्पी -- विश्वकर्मा 
( 5 ) जल्दी न सुलझनेवाली उलझन -- गुत्थी 
( 6 ) कार्य करने की विधि -- कार्यप्रणाली 
(7 ) क्रिया के परिणाम से होनेवाली क्रिया -- प्रतिक्रिया 


त्यागपत्र 
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(8) किसी का कोई काम करने के लिए दूसरों से कहना ~ सिफारिश 
(9) जिसमें अधाह जल भरा हो = जलनिधि 
(20) विरुद्ध पक्ष = प्रतिपक्ष 
ह. (] ) व्यवस्था में भारी उलट-फेर कर देनेवाला 
(2 ) किसी चीज के अंगों को अलग-अलग करना 
(३) मध्यवर्ती रचना या काल 
( 4 ) किसी मुकद्दमे में वकील होने का प्रमाणपत्र 
( 5 ) घास-फूस का बना आवरण 
(6) किसी राज्य या सरकार को उलटने के लिए किया गया उपद्रव 
(7 ) मवेशियो को रखने का स्थान 
( 8 ) रासायणिक खाद 
( 9 ) सुखाया हुआ फल 
(0) मकान की दीवार से लगाकर बनाया गया सायबान 
उत्तर : ( ] ) व्यवस्था में भारी उलट-फेर कर देनेवाला -- क्रांतिकारी 
( 2 ) किसी चीज के अंगों को अलग-अलग करना -- विश्लेषण 
(3 ) मध्यवर्ती रचना या काल -- अंतराल 
(4) किसी मुकद्दमे में वकील होने का प्रमाणपत्र --- वकालतनामा 
(5 ) घास-फूस का बना आवरण -- झुग्गी 
( 6 ) किसी राज्य या सरकार को उलटने के लिए किया गया उपद्रव -- विद्रोह 
(7) मवेशियों को रखने का स्थान -- पिंजरापोल 
( 8 ) रासायणिक खाद --- उर्वरक 
(9) सुखाया हुआ फल -- मेवा 
(30) मकान की दीवार से लगाकर बनाया गया सायबान -- बरामदा 
6. ( ] ) अधिक उम्रवाला व्यक्ति 
( 2 ) उत्पादन का प्रचार 
( 3 ) प्रमाणिकता के लिए खुदे हुए नाम की छाप 
(4 ) गिरे हुए मकान के अवशेष 
(5 ) अधिक पाने की इच्छा 
(6 ) मृत्यु के बाद कर्तव्य का आदेशपत्र 
( 7 ) बादशाह का मंत्री 
(8) चित्रों या फोटों का संग्रह 
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इत्तर! ( । ) अधिक उपताला ध्यवित =~ शुरू 
( 2 ) उत्पादन का प्रचार -- विज्ञापन 
( 3 ) प्रमाणिकता के लिए खुदे हुए नाम की छाप -- मोहा 
(4) गिरे हुए मकान के अवशेष -- खंडहर 
(5 ) अधिक पाने की इच्छा -- तृष्णा 
(6) मृत्यु के बाद कर्तव्य का आदेशपत्र -- बसीयतनामा 
(7 ) बादशाह का मंत्री - वजीर 
(8 ) चित्रों या फोटो का संग्रह -- अलबम 


संधि छोड़िए 


[प्रश्‍न 3। : ] अंक] 


नोव; शोऽ-प्रश्नपत्रभां थापे २०६०) सदि छूर पाउदाची होय छे. आ! प्रश्नी 
3 युक्ष 8. 


],. ( ] ) अध्ययन (2 ) निराश्रय (3 ) कमलेश (4 ) देशांतर (5) सारांश 
(6) व्याकुल ( 7 ) निश्चित ( 8 ) षड्यंत्र ( 9 ) इत्यादि (]0) पर्याप्त 


उत्तर: (  ) अध्ययन = अधि + अयन ( 2 ) निराश्रय = निः + आश्रय 
( 3 ) कमलेश = कमल + ईश ( 4 ) देशांतर = देश + अंतर 
( 5 ) सारांश = सार + अंश ( 6 ) व्याकुल = वि + आकुल 
( 7 ) निश्चित = निः + चित ( 8 ) षड्यंत्र = षड़ + यंत्र 
( 9 ) इत्यादि = इति + आदि (]0) पर्याप्त = परि + आप्त 


2. ( ] ) अभ्यागत ( 2 ) पुरुषार्थ ( 3 ) निराशा ( 4 ) यथोचित ( 5 ) उल्लास 
(6 ) सर्वोच्च (7) परीक्षा ( 8 ) समाप्त ( 9 ) अनेक (]0) सज्जन 

उत्तर ; ( ] ) अभ्यागत = अभि + आगत ( 2 ) पुरुषार्थ = पुरुष + अर्थ 
( 3 ) निराशा = निः + आशा ( 4 ) यथोचित = यथा + उचित 
( 5 ) उल्लास = उत्‌ + लास ( 6 ) सर्वोच्च = सर्व + उच्च 


% ४ 
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(7 ) परीक्षा = परि + ईक्षा (8) ममाष # सम + आण | 


( 9 ) अनेक = अन्‌ + एक 
3. (] ) सूर्योदय (2) निष्काम (3) फलेच्छा (4) दुर्ध (5 ) कळ 
I0) संग्रह 


( 6 ) दुर्घटना (7 ) सदाचार ( 8 ) संसार ( 9 ) स्वच्छ ( म 
उत्तर : ( ] ) सूर्योदय = सूर्य + उदय ( 2 ) निष्काम = निः + काम | 
( 3 ) फलेच्छा = फल + इच्छा (4) दुर्गंध = दुः + गंध 
( 5 ) संयोग = सम्‌ + योग ( 6 ) दुर्घटना = दुः + घटना | 
( 7 ) सदाचार = सत्‌ + आचार ( 8 ) संसार = सम्‌ + सार 
( 9 ) स्वच्छ = सु + अच्छ (20) संग्रह = सम्‌ + ग्रह 
4. ( ] ) उन्नति ( 2 ) पृथ्वी ( 3 ) रक्षार्थ ( 4 ) उल्लास ( 5 ) निरीक्षण ( 6 ) अक 
( 7 ) सद्व्यवहार ( 8 ) प्रोत्साहन ( 9 ) सदैव (।0) साधूपदेश । 
(2) पृथ्वी = पृथु + ई 
( 4 ) उल्लास = उत्‌ + लास 
( 6 ) अपेक्षा = अप + इक्षा 


(]0) साजन = मत + जत 


उत्तर : ( ] ) उन्नति = उत्‌ + नतिं 

(3 ) रक्षार्थ = रक्षा + अर्थ 

( 5 ) निरीक्षण = निः + ईक्षण 
( 7 ) सद्व्यवहार = सत्‌ + व्यवहार (8) प्रोत्साहन = प्र + उत्साहन 

( 9 ) सदैव = सदा + एव (]0) साधूपदेश = साधु + उपदेश 

( । ) न्यूनता (2 ) वीरोचित (3) निर्देश ( 4 ) तिरस्कार ( 5 ) अत्याचा , 
(6) संकल्प ( 7 ) सुरेश ( 8 ) चरमोत्कर्ष ( 9 ) विजयोन्मादौ (]0) नाविक | 
( 2 ) वीरोचित = वीर + उचित 


उत्तर : ( ] ) न्यूनता = नि + ऊनता 


( 3 ) निर्देश = निः + देश ( 4 ) तिरस्कार = तिरः + कार 
( 5 ) अत्याचार = अति + आचार ( 6 ) संकल्प = सम्‌ + कल्प 
(7 ) सुरेश = सुर + ईश ( 8 ) चरमोत्कर्ष = चरम्‌ + उत्कर्ष 


| 
| | 
| 
| 


( 9 ) विजयोन्मादी = विजय + उन्मादी (]0) नाविक = नौ + इक 


6. (] ) स्वार्थानुकूलता ( 2 ) विद्यार्थी ( 3 ) दयानंद ( 4 ) मनोहर ( 5 ) निरि | 
(6) समाचार ( 7 ) अपेक्षा ( 8 ) आशीर्वाद (9 ) एवमस्तु (30) निर्जीवित 


उत्तर : ( ] ) स्वार्थानुकूलता = स्वार्थ + अनुकूलता ( 2 ) विद्यार्थी ₹ विद्या + अर्थ 


( 3 ) दयानंद = दया + आनंद ( 4 ) मनोहर = मनः + हर 
( 5 ) निश्चिंत = निः + चित ( 6 ) समाचार = सम्‌ + आचार | 
(7 ) अपेक्षा = अप + ईक्षा ( 8 ) आशीर्वाद = आशीः + (0: 


( 9 ) एवमस्तु = एवम्‌ + अस्तु (20) निर्जीवित = निः + जीर्कि 


संधि जोड़िए 


[प्रश 32 | अंक] 


प्रश्‍न = निम्नलिखित शब्द की संधि जोडिए | 


नोः कोड-अश्यपत्रमा आपदा २०) सदि 23५ होय 8, आ. Hod 
] गुण 8. 


|. (वितरित आप्त ( 2 ) यदि + अपि 

(3) निस्‌ (निः) + अन्तर (4) अन्‌ + अभिन्न 

(5 ) निस्‌ (निः) + विरोध ( 6 ) सदा + एव 

(7) यति + इन्द्र ( 8 ) अनु + एषण 

(9 ) वृद्ध + आश्रम (30) स + अष्ट + अंग 
उत्तर: ( । ) परि + आप्त = पर्याप्त ( 2 ) यदि + अपि = यद्यपि 


(3 ) निस्‌ (निः) + अन्तर = निरन्तर ( 4 ) अन्‌ + अभिज्ञ = अनभिज्ञ 
(5 ) निस्‌ (निः) + विरोध = निर्विरोध ( 6 ) सदा + एव = सदैव 


(7 ) यति + इन्द्र = यतीन्द्र ( 8 ) अनु + एषण = अन्वेषण 

( 9 ) वृद्ध + आश्रम = वृद्धाश्रम (30) स + अष्ट + अंग = साष्टांग 
2. (]) अन्‌ + आवश्यक ( 2 ) वि + अवस्था 

( 3 ) महत्त्व + आकांक्षा ( 4 ) मनस्‌ + वृत्ति 

( 5 ) अधिक + अंश ( 6 ) नदी + ईश 

(7 ) वि + अर्थ ( 8 ) राजा + इन्द्र 

(9) स + आकार (30) उत्‌ + मत्त 


उत्तर : ( ] ) अन्‌ + आवश्यक = अनावश्यक ( 2 ) वि + अवस्था = व्यवस्था 
(3) महत्त्व + आकांक्षा = महत्त्वाकांक्षा ( 4 ) मनस्‌ + वृत्ति = मनोवृत्ति 
( 5 ) अधिक + अंश = अधिकांश (6 ) नदी + ईश = नदीश 


(7) वि + अर्थ = व्यर्थ ( 8 ) राजा + इन्द्र = राजेन्द्र 
(9) स + आकार = साकार (30) उत्‌ + मत्त = उन्मत्त 
3. (] ) निस्‌ (नि); + नय ( 2 ) आशीः + वाद 
(3 ) निस्‌ (नि:) + रव ( 4 ) निस्‌ (निः) + ईक्षण 
(5 ) गौर + अंगिनी ( 6 ) उत्‌ + ज्चलता 
7l 


7३ 
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९7) निस्‌ (निः) + सिद्ध ( 8 ) तिस (निः) + आहा 
(9 ) उत्‌ + लेख (।0) अधि + अयन 

0944. ) निस्‌ (नि): + नय = निर्णय (2) आशीः + याद = आशीर्वाद 
( 3 ) निस्‌ (निः) + रव = नीरव (4) निस्‌ (तिः) + ईक्षण = | 
( 5 ) गौर + अंगिनी = गौरांगिनी (6) उत्‌ + ज्वलता = उज्जवलता 
(7 ) निस्‌ (निः) + सिद्ध = निषिद्ध (8 ) निस्‌ (निः) + आहार = निगा 
( 9 ) उत्‌ + लेख = उल्लेख (]0) अधि + अयन = अध्ययन 

4. (] ) दुर्‌ (दुः) + चिन्ता ( 2 ) न + आस्तिकता 
( 3 ) वि + आपक ( 4 ) सत्‌ + जन 
( 5 ) नौ + इक ( 6 ) पुरुष + अर्थ 
( 7 ) उत्‌ + श्वास ( 8 ) दुस्‌ (दुः) + लभ 

उत्तर : ( ] ) दुर्‌ (दुः) + चिन्ता = दुश्चिन्ता ( 2 ) न + आस्तिकता = नास्तिकता 
( 3 ) वि + आपक = व्यापक ( 4 ) सत्‌ + जन = सज्जन 
( 5 ) नौ + इक = नाविक ( 6 ) पुरुष + अर्थ = पुरुषार्थ 
( 7 ) उत्‌ + श्वास = उच्छ्वास (8) दुस्‌ (दुः) + लभ = दुर्लभ 


प्रश्नसंग्रह || मुहावरे का अर्थ और वाक्यप्रयोग 
l9 [प्रश्‍न 33 : 2 अंक] 


प्रश्न - निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए : 


0६ : नोई-प्रश्नपत्रमां भाषे इृढिभ्रयोयोत। अर्थ यापी वायां पय? अरव! 
हीय छ, था He 2 १७ 8. 


]. (7) हाथ-पैर फूल जाना (2) तंद्रा भंग होना ( 3 ) भवसागर तरना ( 4 ) कार्या | 
पलटना ( 5 ) नाक में दम करना ( 6 ) सब्जबाग दिखाना (7 ) आपे से बर्ह 
होना (8 ) हृदय सन्न रह जाना (9 ) रोटियों के लाले पड़ना (0) कलेज 


पसीजना 
(l) हाथ-पैर फूल जाना - बहुत घबरा जाना 


उत्तर : पट 
वाक्य : सामने शेर को देखकर गांववालों के हाथ-पैर फूल गए। 


उत्तर : 
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(2) तंद्रा भंग होना = चेतना मँ आना 

वाक्य : कक्षा मे शिक्षक के आते ही मोहन बी तद्रा भंग हुई। 

(3) भवसागर तरना - जीवन-पृत्यु के फेरे से मुक्‍त होना 

वाक्य : मौरां कृष्णभक्ति के माध्यम से भवसागर तर जाना चाहती थ्री! 

(4 ) काया पलटना - बहुत बड़ा परिवर्तन करना 

वाक्य : नये सरपंच ने गांव की काया पलट दी। 

(5 ) नाक में दम करना - बहुत परेशान करना 

वाक्य : बच्चों ने शरारतें करके दादाजी की नाक में दम कर दिया। 

(6 ) सब्जबाग दिखाना - बड़े-बड़े झूठे वादे करना 

वाक्य : लोगों को ठगने के लिए धूर्त पहले उन्हें तरह-तरह के सब्जबाग दिखाते हैं। 

(7 ) आपे से बाहर होना - अत्यंत क्रोधित होना 

वाक्य : पुत्र की पाठशाला में अनुपस्थिति देखकर पिताजी आपे से बाहर हो गए! 

(8 ) हृदय सन्न रह जाना -घोर आश्चर्य में डूब जाना 

वाक्य : बूढी काकी को झूठी पत्तलों से खाना खाते देखकर रूपा का हृदय सन्न 
रह गया। 

(9) रोटियों के लाले पड़ना - रोटियों के लिए बहुत तरसना 

वाक्य : अपनी जायदाद भतीजे के नाम करने के बाद बूढी काकी को रोटियों 
लाले पडने लगे। 

(30) कलेजा पसीजना - दया आना 

वाक्य : बूढ़ी काकी को झूठी पत्तलों के पूडियों के टुकड़े खाते हुए देखकर रूपा 
का कलेजा पसीज गया। 

(]) पेट काटकर बचाना (2 ) सिर से भार उतरना ( 3 ) हृदय पर बरछियाँ 

चलना ( 4 ) कुंडली मारकर बैठना ( 5 ) बात को तूल देना ( 6 ) आग-बबूला 

हो जाना (7 ) कोख कलंकित करना (8 ) पाप का घड़ा भरना (9) पोल 

खोलना (0) दम साधे बैठना (3]) दबे पाँव चलना (32) चैन की साँस लेना 

(]) पेट काटकर बचाना - थोड़े खर्च में काम चलाना 

वाक्य : मजदूर ने साहुकार का ऋण अदा करने के लिए पेट काट-काटकर रूपए 
बचाये हैं। 

(2 ) सिर से भार उतरना - जिम्मेदारी से छुटकारा पाना 

वाक्य : एस.एस.सी. की परीक्षा खत्म होते ही विद्यार्थियों के सिर से भार उतर गया। 
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उत्तर; 


उत्तर 


l, 


~ 
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(7 ) निस्‌ (निः) + सिद्ध 

( 9 ) उत्‌ + लेख 

( ] ) निस्‌ (नि): + नय = निर्णय 
(3 ) निस्‌ (निः) + रव = नीरव 
( 5 ) गौर + अंगिनी = गौरांगिनी 
(7 ) निस्‌ (निः) + सिद्ध = निषिद्ध 
( 9 ) उत्‌ + लेख = उल्लेख 

( ॥ ) दुर्‌ (दुः) + चिन्ता 

(3 ) वि + आपक 

(5 ) नौ + इक 

( 7 ) उत्‌ + श्वास 


:(  ) दुर्‌ (दुः) + चिन्ता = दुश्चिन्ता 


(3 ) वि + आपक = व्यापक 
( 5 ) नौ + इक = नाविक 
( 7 ) उत्‌ + श्वास = उच्छ्वास 


(8) निस्‌ (निः) + आहार 
(]0) अधि + अयन 

( 2 ) आशी: + वाद = आशी 

(4 ) निस्‌ (निः) + ईक्षण _ hh, 
( 6 ) उत्‌ + ज्चलता = उम्जवलत 
(8) निस्‌ (निः) + आहार < 
(0) अधि + अयन = अध्ययन % 
( 2 ) न + आस्तिकता 

( 4 ) सत्‌ + जन 

( 6 ) पुरुष + अर्थ 

( 8 ) दुस्‌ (दुः) + लभ 

( 2 ) न + आस्तिकता = नास्तिकता 
( 4 ) सत्‌ + जन = सज्जन 

( 6 ) पुरुष + अर्थ = पुरुषार्थ 

( 8 ) दुस्‌ (दुः) + लभ = दुर्लभ 


प्रशनसंग्रह || मुहावरे का अर्थ और वाक्यप्रयोग 
l9 [प्रश्‍न 33 : 2 अंक] 


CC जनक | * १४-प,्रन्नपत्रयां आपदा 3/00/420। अर्थ आपी वाडया प्रयोग 4९4९ 


७74 8, २॥ प्रश्नच 2 भश छ, 


प्रश्‍न ¬ निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए: 


( ) हाथ-पैर फूल जाना ( 2 ) तंद्रा भंग होना ( 3 ) भवसागर तरना ( 4 )# 


कह 


पलटना (5 ) नाक में दम करना (6) सब्जबाग दिखाना (7) आपे 
होना (8 ) हृदय सन रह जाना (9 ) रोटियों के लाले पड़ना ( I0) 


पसीजना 


उत्तर : ( ] ) हाथ-पैर फूल जाना - बहुत घबरा जाना 


वाक्य : सामने शेर को देखकर गांववालों के हाथ-पैर फूल गए। 


~ 


_ उही 


(2) तंद्रा भंग होना - चेतना में आना 

बाक्य : कक्षा में शिक्षक के आते ही मोहन की तंद्रा भंग हुई। 

(3) भवसागर तरना - जीवन-मृत्यु के फेरे से मुक्त होता 

बाक्य : मीरा कृष्णभक्ति के माध्यम से भवसागर तर जाना चाहती श्री। 

(4) काया पलटना - बहुत बड़ा परिवर्तन करना 

वाक्य : नये सरपंच ने गांव की काया पलट दी। 

(5) नाक में दम करना - बहुत परेशान करना 

वाक्य : बच्चों ने शरारतें करके दादाजी की नाक में दम कर दिया। 

(6 ) सब्जबाग दिखाना - बड़े-बड़े झूठे वादे करना 

बाक्य : लोगों को ठगने के लिए धूर्त पहले उन्हें तरह-तरह के सब्जबाग दिखाते हैं। 
(7) आपे से बाहर होना - अत्यंत क्रोधित होना 

बाक्य : पुत्र की पाठशाला में अनुपस्थिति देखकर पिताजी आपे से बाहर हो गए। 
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(8) हृदय सन रह जाना - घोर आश्चर्य में डूब जाना 
वाक्य : बूढ़ी काकी को झूठी पत्तलों से खाना खाते देखकर रूपा का हृदय सन्न 


रह गया। 

(9 ) रोटियों के लाले पड़ना - रोटियों के लिए बहुत तरसना 

वाक्य : अपनी जायदाद भतीजे के नाम करने के बाद बूढ़ी काकी को रोटियों 
लाले पड़ने लगे। 

(30) कलेजा पसीजना - दया आना 

वाक्य : बूढ़ी काकी को झूठी पत्तलों के पूडियों के टुकड़े खाते हुए देखकर रूपा 
का कलेजा पसीज गया। 

2. () पेट काटकर बचाना (2 ) सिर से भार उतरना ( 3 ) हृदय पर बरछियाँ 
चलना ( 4 ) कुंडली मारकर बैठना ( 5 ) बात को तूल देना ( 6) आग-बबूला 
हो जाना (7 ) कोख कलंकित करना (8) पाप का घड़ा भरना (9 ) पोल 
खोलना (30) दम साधे बैठना (2) दबे पाँव चलना (2) चैन की साँस लेना 

आर; ( ] ) पेट काटकर बचाना - थोड़े खर्च में काम चलाना 
वाक्य ; मजदूर ने साहुकार का ऋण अदा करने के लिए पेट काट-काटकर रूपए 

बचाये हैं। 
र सिर से भार उतरना - जिम्मेदारी से छुटकारा पाना 
' एस.एस.सी, की परीक्षा खत्म होते ही विद्यार्थियों के सिर से भार न गया। 
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न 2 अपेक्षित प्रश्नसंअछी : हिन्दी कक्षा ।0 
(३ ) हृदय पर बरछियाँ चलना - हृदय में चुभन सी अनुभव करना 
वाक्य : बहू की कटु बातें सुनकर सास-ससुर के हृदय पर बरछियाँ चलने लक 
(4) कुंडली मारकर बैठना - स्थायी रूप से बैठना 
वाक्य : राधिका मयके में कुंडली मारकर बैठ गई है, ससुराल जाती ही नहीं १, 
( 5 ) बात को तूल देना-छोटी बात को बड़ा बना देना 
वाक्य : बड़ी बहू को हर बात को तूल देने की आदत है। 
(6) आग-बबूला हो जाना - बहुत गुस्सा आना 
वाक्य : नौकर ने अत्यंत कीमती काँच के बरतन तोड़ दिये, तो सेठानी आग-बबूता 
हो गई। 
( 7 ) कोख कलंकित करना - कुल को बदनाम करना 
वाक्य : पुत्र चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया तो माँ ने कहा तूने मेरी कोष 
कलंकित कर दी। 
(8) पाप का घड़ा भरना - किए. हुए दुष्कर्मो के फल भोगने का समय आना 


वाक्य : डाकू के पाप का घड़ा भरने पर उसका दल पुलिस के हाथों आ गया। 

(9 ) पोल खोलना - रहस्य प्रकट करना 

वाक्य : रमेश ने साधु की पोल खोल दी। 

(20) दम साधे बैठना - चिंता के साथ प्रतिक्षा करना 

वाक्य : पाठशाला से बच्चों के काफी देर तक न लौटने पर माता दम साधे प्रि 
करने लगी। 

(37) दबे पाँव चलना - जरा भी आहट किए बिना चलना 

वाक्य : भेड़ का शिकार करने के लिए उसके पीछे चीता दबे पाँव चलने लश 

(72) चैन की साँस लेना - संकट आदि से छुटकारा पाना 

वाक्य : इलाके के शातिर चोर के पकड़े जाने पर गाँववालों ने चैन की सास > 


विलोम (विरोधी) शब्द 
20 [प्रश्‍न 34 और 35 : 2 अंक] 


प्रश्न - निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए : 


चोदे: थोड-प्रश्यपनमा शापे ४०६) विडी ४०६ ५०५० ढीव छ, ५०५४ 
प्रश्नी ॥ युद्ध 8. 


7, (। ) प्रतिकूल (2 ) अनुराग ( 3 ) इनाम (4) मजेदार (5 ) दीर्घाहार 
(6) पर्णकुटी ( 7 ) दासी (8) पीड़ा (9) शीघ्र (0) रुष्ट 

उत्तर : ( ] ) प्रतिकूल < अनुकूल 
( 3 ) इनाम < सजा 


( 2 ) अनुराग > विराग 
( 4 ) मजेदार > बेमजा 


( 5 ) दीर्घाहार » अल्पाहार ( 6 ) पर्णकुटी महल 
( 7 ) दासी > स्वामिनी ( 8 ) पीड़ा > राहत 
(9) शीघ्र » विलंब 


(0) रुष्ट > प्रसन्न 


2. (] ) निज ( 2 ) जटिल ( 3 ) सीमित ( 4 ) अर्वाचीन ( 5 ) सृजन ( 6 ) विस्तृत 
( 7 ) शक्तिशाली ( 8 ) कुपोषण ( 9 ) निराश (]0 ) सक्रिय 


उत्तर : ( ] ) निज > पराया ( 2 ) जटिल > सरल 
( 3 ) सीमित % असीमित ( 4 ) अर्वाचीन > प्राचीन 
(5 ) सृजन » विसर्जन ( 6 ) विस्तृत > संक्षिप्त 
( 7 ) शक्तिशाली »८ शक्तिहीन ( 8 ) कुपोषण »< सुपोषण 
(9) निराश < आशावान ` (]0) सक्रिय > निष्क्रिय 


3, मन. 45 € 
( 7 ) परिश्रमी ( 8 ) निर्माण ( 9 अनायास (]0) संदेह 


उत्तर : ( ] ) परवाह » लापरवाही ( 2 ) मनोहर % कुरूप 
( 3 ) निष्काम ५ सकाम ( 4 ) ऋणी > उक्रण 
( 5 ) उन्नति % अवनति (6 ) कलंकित > निष्कलंक 
( 7 ) परिश्रमी ५ आलसी ( 8 ) निर्माण » निर्वाण 
( 9 ) अनायास % सायास (]0) संदेह » निस्संदेह 
4, 


( ) नीयत (2 ) सौंदर्य ( 3 ) भ्रष्टाचार ( 4 ) गहन (5 ) अपकारी 
( 6 ) तिरस्कार ( 7 ) उम्मीद ( 8 ) प्रवेश ( 9 ) घाटी (]0) सदाचार 


75 


ग्र 

इत्तर: ( । ) नौथत \ नीयत 
(३) भचार * शिष्टाचार 
(5 ) अपकारी 2 उपकारी 
(7 ) उम्मीद % नाउम्मीद 
(9 ) घाटी » शिखर 


: ( । ) अनेक % एक 
( 3 ) साक्षर » निरक्षर 
( 5 ) जीवनदायिनी % जानलेवा 
(7 ) देवदूत » शैतान 
( 9 ) सिरहाना > पैताना 


अश्ननी 4 ३७ &. 


7. (2)पूँजी (2) लकुटी (3) पुरंदर (4) अधर (5) खग (0 
(7 ) नित्य ( 8 ) वाटिका ( 9 ) स्वादिष्ट (0) क्षुधा 


उत्तर : ( ] ) पूंजी = दौलत 
( 3 ) पुरंदर = इन्द्र 
(5 ) खग = पक्षी 
( 7 ) नित्य = प्रतिदिन 
( 9 ) स्वादिष्ट = जायकेदार 


2। अपेक्षित नसो : हिन्दी कक्षा ee 


(। ) अनेक (2) जादूगर ( 3 ) साक्षर ( 4 ) सहृदयता ( १५ 
(6) पुरोहित ( 7 ) देवदूत ( 8 ) ताजगी ( 9 ) सिरहाना (0) च 9 
यो 


पर्यायवाची शब्द 
[प्रश्‍न 36 और 37 : 2 अंक] 
प्रश्‍न - निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए : 


पो? बोई-अल्यपत्रसा २५४ शब्दोना समानार्थी शब्दों बणवाचा ढोय 8. 2 


( 2 ) सौंदर्य ५ 

( 4 ) गहन > उधला 
(6) तिरस्कार » भक 
( 8 ) प्रवेश > निर्गमन : 
(30) सदाचार ५ अत्याचार 


( 2 ) जादूगर > दर्शक 

( 4 ) सहृदयता > निर्दयता 
( 6 ) पुरोहित ८ यजमान 
( 8 ) ताजगी > बासीपन 
(0) बढ़िया % घटिया 


2 


) 


(2) लकुटी = लाठी 
(4) अधर = होंठ 

( 6 ) पाहन = पत्थर 

( 8 ) वाटिका उद्यान 
(20) क्षुधा = भूख 


डा | 
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उत्तर; ( । ) नीयत » बदनीयत 

( 3 ) भष्टाचार » शिष्टाचार 
( 5 ) अपकारी % उपकारी 
(7 ) उम्मीद » नाउम्मीद 

( 9 ) घाटी » शिखर 


उत्तर : ( ] ) अनेक » एक 
( 3 ) साक्षर » निरक्षर 
( 5 ) जीवनदायिनी % जानलेवा 
( 7 ) देवदूत > शैतान 
( 9 ) सिरहाना » पैताना 


प्रश्‍नसंग्रह 
2]l 


पर्यायवाची शब्द 
[प्रश्‍न 36 और 37 : 2 अंक] 


प्रश्‍न - निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए : 


( 2 ) सौंदर्य « कुरूपता | 
( 4 ) गहन > उथला | 
( 6 ) तिरस्कार > सत्कार | 
( 8 ) प्रवेश ५ निर्गमन । 
(30) सदाचार » अत्याचार, दुराचार | 


( । ) अनेक (2 ) जादूगर (3 ) साक्षर ( 4 ) सहृदयता (5) जीवनदायिन | 
( 6 ) पुरोहित ( 7 ) देवदूत ( 8 ) ताजगी ( 9 ) सिरहाना (।0) बढ़िया 


( 2 ) जादूगर > दर्शक 

( 4 ) सहृदयता » निर्दयता 
( 6 ) पुरोहित > यजमान 
( 8 ) ताजगी % बासीपन 
(]0) बढ़िया % घटिया 


गध: ०0३-प्रश्नपत्रमा शापे शब्द समातर्थी १०६ बणवाचा हीय छ, 90४ | | 


rt] 4 १७ 8. 


॥. () पूंजी (2) लकुटी (3) पुरंदर (4) अधर ( 5 ) खग (6) पाह | 
( 7 ) नित्य ( 8 ) वाटिका ( 9 ) स्वादिष्ट (30) क्षुधा 


उत्तर : ( ] ) पूँजी = दौलत 
(3) पुरंदर = इन्द्र 
(5) खग = पक्षी 
( 7 ) नित्य = प्रतिदिन 
( 9 ) स्वादिष्ट = जायकेदार 


( 2 ) लकुटी = लाठी 
( 4 ) अधर = होंठ 

( 6 ) पाहन = पत्थर 

( 8 ) वाटिका = उद्यान 
(20) क्षुधा = भूख 
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अपराधी (2) अमोलक (3 ) हरिण (4 ) आहत ( 
है 


5 ) शेर 
9 ) पर्याप्त (7 ) बरतन (8) ललाट (9) घृत (0) सेवया 
(0 


# 8) हरिण = मृग ( 4 ) आहत = घायल 
(5) आखेट = शिकार (6) पर्याप्त = काफी 
(7 ) बरतन = पात्र ( 8 ) ललाट = भाल 
| (9 ) घृत = घी (30) खेवटिया = नाविक 


अ (।) धूलि (2 ) ज्योति ( 3 ) विचरण (4 ) भाल (5 ) मेधावी (6 ) पुर्कार 
(7 ) परिसर ( 8 ) कंटीली ( 9 ) खरहा (]0) नाहक 


ज्ञा: (] ) धूलि = धूल ( 2 ) ज्योति = प्रकाश 
( 3 ) विचरण = घूमना ( 4 ) भाल = मस्तक 
(5 ) मेधावी = बुद्धिमान ( 6 ) पुरस्कार = इनाम 
( 7 ) परिसर = प्रांगण ( 8 ) कंटीली = काँटेदार 
(9 ) खरहा = खरगोश (]0) नाहक = व्यर्थ 


( । ) लहर ( 2 ) बीहड़ ( 3 ) विकट ( 4 ) शिकारी ( 5 ) जलधि ( 6 ) भारतवर्ष 
(7 ) अग्नि ( 8 ) विमल ( 9 ) वितान (]0) अनुमति 
उत्त: ( ] ) लहर = तरंग 


( 2 ) बीहड़ = भयाबह 

(3) विकट = कठिन ( 4 ) शिकारी = आखेटक 

( 5 ) जलधि = सागर ( 6 ) भारतवर्ष = हिन्दुस्तान 
। (7) अगि = अनल (8) विमल स्वच्छ 
| (9) वितान = तम्बू, चंदोबा (]0) अनुमति = आज्ञा 


¢ ( ) नितांत ( 2 ) विचलित ( 3 ) संकल्प ( 4 ) शीघ्र ( 5 ) अवसर ( 6 ) पुत्र 


(7) दुलारा ( 8 ) रोष ( 9 ) मल्लाह (30) भ्रमर 
उतर, 


[| 
¦ ( ] ) नितांत = बिलकुल ( 2 ) विचलित = अस्थिर | 
(3 ) संकल्प = प्रतिज्ञा, प्रण ( 4 ) शीघ्र = जल्दी | 
| (5 ) अवसर = मौका ( 6 ) पुत्र = तनय 
| (7 ) दुलारा = लाइला (8) रोष क्रोध 
(9 ) मल्लाह - माझी (0) भ्रमर = मधुकर, भौरा 


2 lad wi हिका 30 ® 
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8 ) माही ( 4 ) चश्मा ( 5 ) पवेशी 
9 नम ( ध } ) गर ( 
6. (]) आलम (2) शेष 


6 ) 
) अश्व (9) खर्च (।0) महिमा 


8 

(२१० सा ( 2 ) शबनम = औम 
उत्तर : ( । ) आलम = चश्मा = ग 

( 4 ) चश्मा = ग्रोत, 

( 3 ) मसहरी | | मच्छरदानी झाना 

(5) मवेशी = प्राणी ( 6 ) कार्यलय = ऑफिस 

( 7 ) शिष्ट = संस्कृत ( 8 ) अश्व = घोड़ा 

( 9 ) खर्च = व्यय (30) महिमा = प्रताप 
7. (॥]) ग्रास (2 ) त्यागपत्र ( 3 ) व्यवस्था ( 4 ) झाड़ी (5) उपाय ( 6 | 

(7) क्षुद्र (8) द्रव्य (9) तपन (0) वजीर भे 
उत्तर : ( ] ) ग्रास = कौर ( 2 ) त्यागपत्र = राजीनामा 

( 3 ) व्यवस्था = प्रबंध (4 ) झाड़ी = झुरमुट 

( 5 ) उपाय = तरकीब ( 6 ) गहना = जेवर 

(7 ) क्षुद्र = तुच्छ ( 8 ) द्रव्य = संपत्ति 


( 9 ) तपन = जलन (]0) वजीर = मंत्री 


ग 


2; डर | 
re : थाड-प्रश्यपत्मा आपेद! १०६१) ०११/२३३ संश! ब्षणवाची होव 8. परके, 
| 


et 4 १७ छे. 


( ) बहुत ( 2 ) चाहना (3) पुरुष ( 4 ) पहनना ( 5 ) वृद्ध (6) 
( 7 ) गृहस्थ ( 8 ) मिलाना (9) बंधु (0) मिलना 


उत्तर : ( ] ) बहुत - बहुतायत 


( 2 ) चाहना - चाहत, चाह 
( 3 ) पुरुष - पुरुषत्व 


( 4 ) पहनना - पहनावा 


(5) वृद्ध - वृद्धत्व ( 6 ) बड़ा - बड़प्पन 
( 7 ) गृहस्थ - गृहस्थी ( 8 ) मिलाना - मिलावट 
( 9 ) बंधु - बंधुत्व (]0) मिलना - मिलन 


क 


ह 
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( ! ) स्थापना ( 2 ) प्रमुख (3) अलग ( 4 ) नियुक्त ( 8 ) पुचकारना ( 6 ) रुष्ट 
# (7)प्राप (8) फैलना ( 9 ) खरचना (0) चना 


( 2 ) प्रमुख - प्रमुखा 
( 4 ) नियुक्त - नियुक्ति 
( 6) रुष्ट - रुष्ट 

( 8 ) फैलना - फैलाव 
(20) सींचना - सिंचाई 


(। ) ज्यादा ( 2 ) छिपना ( 3 ) चुनना ( 4 ) खैर ( 5 ) सुलझना ( 6 ) निखरता 


(7 ) सजना ( 8 ) झपटना ( 9 ) घना (0) विस्तृत 


] ) स्थापना - स्थापत्य 

इः अलगाव 

(3 ) अलग - अलगाव 

(5 ) पुचकारना - पुचकार 

(7) प्राप्त - प्राप्ति 

(9 ) खरचना - खर्च 
$. 
उत्त: ( ] ) ज्यादा- ज्यादती 


(3 ) चुनना - चुनाव 
(5 ) सुलझना - सुलझन 
(7 ) सजना - सजावट 
(9 ) घना - घनत्व 


4. (] ) प्रक्षे) (2) गरजना (3) काँपना (4 ) छिटकना (5) ९ 
(6) परखना ( 7 ) मौजूद ( 8 ) वक्ता ( 9 ) उड़ना (0) विद्वान 


उत्तर: ( ] ) प्रक्षेप - प्रक्षेपण 
(3 ) कॉपना - कँपन 
(5 ) संपादित - संपादन 
(7) मौजूद - मौजूदगी 
(9 ) उड़ना - उड़ान 


/(] ) गुरु - गुरुत्व 
(3 ) पिता - पितृत्व 
(5 ) बाँटना - बंटवारा 
(7) वकील - वकालत 
(9) आदमी _ आदमीयत 


क. 


( ) गुरु ( 2 ) कुतरना ( 3 ) पिता ( 4 ) चमकना ( 5 ) बाँटना ( 6 ) उचित 
(7) वकील ( 8 जागना ( 9 ) आदमी (0) घबराना 


( 2 ) छिपना - छिपाव 
( 4 ) खैर - खैरियत 

( 6 ) निखरता - निखार 
( 8 ) झपटना - झपट 
(]0) विस्तृत - विस्तृति 


( 2 ) गरजना - गर्जना 
( 4 ) छिटकना - छिटकाव 
( 6 ) परखना - परख 
( 8 ) वक्ता - वक्तव्य 
(30) विद्वान - विद्वता 


| 


( 2 ) कुतरना - कुतरन 
( 4 ) चमकना - चमक 
(6 ) उचित - औचित्य 
( 8 ) जागना - जागरण 
(30) घबराना - घबराहट 


2॥ अक्षित प्रशनसंअती: हिन्दी कक्षा ॥0 


| 6. ( ) रूमानी (2 ) खोजना (3) गुजरना (4 ) अमल (5) | 
| (७ ) सदस्य ( 7 ) शिष्ट ( 8 ) जानना ( 9 ) पंडित (।0) प्रचुर 


| डक 


| उत्तर : ( ] ) रूमानी - रूमानियत ( 2 ) खोजना - खोज 
| ( 3 ) गुजरना - गुजर (० ) अतत असलियत 
। ( 5 ) अँगडाना - अँगडाई ( 6) सदस्य - सदस्यता 
(7) शिष्ट - शिष्टता ( 8 ) जानना - जानकारी 
( 9 ) पंडित - पांडित्य (0) प्रचुर - प्रचुरता 
7. 0 20 तला (0) सोचना (4) बहिन (5) सहनी (६) 
( 7 ) रंगीला (8) व्यक्ति ( 9 ) डाकू (]0) लज्जित 
उत्तर : ( ] ) बदलना - बदलाव ( 2 ) खोखला - खोखलापन 
( 3 ) सोचना - सोच ( 4 ) बहिन - बहिनापा 
( 5 ) सड़ना - सड़न ( 6 ) खाना - खुराक 
( 7 ) रंगीला - रंगीलापन ( 8 ) व्यक्ति - व्यक्तित्व 
( 9 ) डाकू - डकैती (0) लज्जित - लज्जा 


प्रश्नसंग्रह विशेषण संज्ञाएँ 
23 [प्रश्‍न 40 और 4 : 2 अंक] 


प्रश्‍न - निम्नलिखित शब्दों की विशेषण संज्ञा लिखिए : 


पौष  बो-प्रश्यपॅत्रमा आपे4! ५४६ विशेषज्ञनी संशा बणवानी होय छे. अथ 


अश्ननी 4 १७ छे. 


]. (] ) आनंद (2) क्षण (3) गाँब (4) पीड़ा (5) प्रदेश (6) श 
(7 ) रोना (8) पेट ( 9 ) उड़ाना (0) लुभाना 


उत्तर : ( ] ) आनंद - आनंदित ( 2 ) क्षण - क्षणिक 
( 3 ) गाँव - गंवार ( 4 ) पीड़ा = पीड़ित 
( 5 ) प्रदेश - प्रादेशिक ( 6 ) शरीर = शारीरिक 
( 7 ) रोना - रुआँसा ( 8 ) पेट - पेटू 


( 9 ) उड़ाना - उड़ाऊ (]0) लुभाना - लुभावना 


2 2000 प्रग्नसंग्रदो 


(।) नगर (2) देह (3) धर्म ( 4 ) तर्क ( 5 ) चमक ( 6 ) स्वर्ग ( 7 ड भारत 


: हिन्दी कक्षा 0 


छा 


४. (8) संसार ( 9 ) प्रकाश (।0) वास्तव 
) नगर = नागरिक ( 2 ) देह - दैहिक 
कहर ( ] धार्मिक 
(3) धर्म - धार्मिक ( 4 ) तर्क - तार्किक 
(5) चमक - चमकीला ( 6 ) स्वर्ग - स्वर्गीय 
(7) भारत - भारतीय ( 8 ) संसार - सांसारिक 
(9) प्रकाश - प्रकाशित (30) वास्तव - वास्तविक 
शि ( ) दर्शन (2) दिन (3) परिश्रम ( 4 ) अभिमान ( 5 ) परिवार ( 6 ) अमीर 
` (४7) डर (8) मखमल (9 ) हिम (20) बर्फ 
उत्त: ( ) दर्शन ¬ दर्शनीय (2 ) दिन- दैनिक 
(3 ) परिश्रम - परिश्रमी ( 4 ) अभिमान - अभिमानी 
(5 ) परिवार - पारिवारिक ( 6 ) अमीर - अमीराना 
(7 ) डर - डरपोक ( 8 ) मखमल - मखमली 
(9) हिम - हिमानी (30) बर्फ - बर्फीला 
4, (] ) प्रचलन ( 2 ) शौक ( 3 ) हर्ष ( 4 ) विष (5) पेशा ( 6 ) रक्‍त ( 7 ) बात 
(8)पृथ्वी (9) फुर्ती (0) आलस 
उत्तर: ( ] ) प्रचलन - प्रचलित ( 2 ) शौक - शौकीन 
(3 ) हर्ष - हर्षित ( 4 ) विष - विषैला 
(5 ) पेशा - पेशेवर ( 6 ) रक्‍त - रक्तिम 
(7 ) बात - बातूनी ( 8 ) पृथ्वी - पार्थिव ` 
(9 ) फुर्ती - फुर्तीला (30) आलस - आलसी 
5 (])दूध (2) चिन्तन ( 3 ) बिकना ( 4 ) शरद्धा (5 ) जीवन (6 ) खतरा 
(7) वन ( 8 ) नाम 
उत्तर 


: ( ] ) दृध - दुधार 
(3) बिकना - बिकाऊ 
(5 ) जीवन ~ जीवित 
(7) बन - वनैला 


हिं... 


( 2 ) चिन्तन - चिन्तनीय 
( 4 ) श्रद्धा - श्रद्धालु 
( 6 ) खतरा - खतरनाक 
( 8 ) नाम - नामवर 


डक शर 


कर्तुवाचक संज्ञा 


प्रश्‍न - निम्नलिखित शब्दों की कर्तयाचक संज्ञा लिखिए : 


amie | 7 भो-प्रस्नपत्रमाँ आपेक्षा ६०६" 4([4/4४ सथ 4५५4/१ ४५ ७, "| 


प्रत्वनो 4 १७ &. 


॥. (] ) तैरना ( 2) गोपालन ( 3 ) खेना ( ) स्थापना ( 5 ) आंदोलन (6) गा 
(7 ) भूलना ( 8 ) प्रचार ( 9 ) बजाना (]0) बाग 


उत्तर : ( ] ) तैरना - तैराक ( 2 ) गोपालन - गोपालक 


(3 ) खेना - खेवटिया ( 4 ) स्थापना - स्थापक 
(5 ) आंदोलन - आंदोलनकारी (6) सीना- दर्जी 

( 7 ) भूलना - भुलक्कड ( 8 ) प्रचार - प्रचारक 

( 9 ) बजाना - बजवैया (30) बाग - बागबान | 


2. (])निर्ण (2) कर्म (3) प्रशन (4) नाच (5) पीड़ा (6) दृष्टि 
(7) व्यंग्य (8 ) आखेट ( 9 ) आवेदन (।0) निर्माण 


: ( ] ) निर्णय - निर्णायक ( 2 ) कर्म - कर्मचारी 
( 3 ) प्रश्न - प्राश्निक ( 4 ) नाच - नचवैया 
( 5 ) पीड़ा - पौड़क ( 6 ) दृष्टि - दृष्टा 
( 7 ) व्यंग्य - व्यंग्यकार ( 8 ) आखेट - आखेटक 
( 9 ) आवेदन - आवेदक (30) निर्माण - निर्माता 
3. (।)खाना (2) घास (3) बचाना (4) कार्य (5) बात (6) नृत्य 
( 7 ) हँसी ( 8 ) उत्पन्न ( 9 ) सिरजन (0) नीति 
उत्तर : ( ] ) खाना - खवैया ( 2 ) घास - घसियारा 
( 3 ) बचाना - बचवैया ( 4 ) कार्य - कार्यकर्ता 
( 5 ) बात - बातूनी ( 6 ) नृत्य - नर्तक 
( 7 ) हँसी - हँसोड़ ( 8 ) उत्पन्न - उत्पादक 
( 9 ) सिरजन - सर्जक (0) नीति - नीतिज्ञ 


4. ( ] ) विशेष ( 2 ) हवा 3 ) जन्म ( 4 ) स्वप्न ( 5 ) विश्लेषण ( 6 ) सम्मोहन 
( 7 ) अध्ययन (8) तत्त्व ( 9 ) नियंत्रण (]0) घूमना 
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उत्त (| ) विशेष - विशेषज् ( 2 ) हवा - हवाखोर 
(3) जन्म = जनक 


( 4 ) स्वप्न = स्वप्न-दृष्टा 
( 5 ) विश्लेषण - विश्लेषक 


(7 ) अध्ययन - अध्येता 
( 9 ) नियंत्रण - नियंत्रक 


( 6 ) सामोहन - मम्मीहक 

( 8 ) तत्त्व - तत्वज्ञ 

(0) घूमना = घुमक्कड़ 

ह. ( ) क्रांति ( 2 ) सुनना (3) तर्क ( 4 ) कमांड ( 5 ) प्रोत्साहन ( 6 ) प्रबंध 
(7 ) निर्माण ( 8 ) पथ ( 9 ) विजय (0) ज्योति 


उत्तर: ( ] ) क्रांति - क्रांतिकारी 
( 3 ) तर्क - तार्किक 
( 5 ) प्रोत्साहन - प्रोत्साहक 
(7 ) निर्माण - निर्माता 
( 9 ) विजय - विजेता 


( 2 ) सुनना - श्रोता 

( 4 ) कमांड - कमांडर 
( 6 ) प्रबंध - प्रबंधक 
(8 ) पथ - पथिक 
(30) ज्योति - ज्योतिर्धर 


6. () चराना ( 2 ) खुशामद ( 3 ) चाह (4) सोना (5 ) संग (6) सैर 
(7) मस्ती ( 8 ) वितरण ( 9 ) प्रार्थना (30) वादा 


उत्तर: ( ) ) चराना - चरवाहा ( 2 ) खुशामद - खुशामदखोर 


( 3 ) चाह - चाहक ( 4 ) सोना - सुनार 
( 5 ) संग - संगी ( 6 ) सैर - सैलानी 
( 7 ) मस्ती - मस्तीखोर ( 8 ) वितरण - वितरक 
( 9 ) प्रार्थना - प्रार्थी (0) वादा - वादाखोर 


7. (]) वैद्यः (2) विष (3) ऋण (4) वर (5) डाक (6 थ्‌ 
(7) बुनाई ( 8 ) डाका ( 9 ) शिल्प (]0) नेतृत्व 


उत्तर; ( ] ) वैद्यक - वैद्य ( 2 ) विष - विषधर 
( 3 ) ऋण - ऋणी ( 4 ) वर - वरदाता 
( 5 ) डाक - डाकिया ( 6 ) कमाना - कमाऊ 
( 7 ) बुनाई - बुनकर ( 8 ) डाका - डाकू 


( 9 ) शिल्प - शिल्पी ( ]0) नेतृत्व - नेता | 


द 


रामारा 
[प्रश्‍न 44 और 4४: 2 अंक | 


+ 
प्रश्‍न - निम्नलिखित शब्दों के समास पहचानिए : | 
f 
be bins : गोई-प्रस्मएत्रमां शापा ९०६० समास शोधी ५५११ ४५ 8, ५,५, | | 
प्रश्ननी 4 १७ छे. | 
॥. ( ] ) सात-आठ ( 2 ) पीतांबर ( 3 ) रसखान ( 4 ) ( 5 ) मुरलीधर 
( 6 ) लंबे-चौड़ ( 7 ) कंठावरुद्ध ( 8 ) रक्षागार ( 9 ) स्वादेन्द्रिय ( ]0)) मन्ता 
उत्तर : ( ] ) सात-आठ - हृनद ( 2 ) पीतांबर - कर्मधारय 5 
( 3 ) रसखान - तत्पुरुष ( 4 ) मोर-पंखा - तत्पुरुष 
( 5 ) मुरलीधर - उपपद ( 6 ) लंबे-चौड़ - टन डर 
( 7 ) कंठावरुद्ध - तत्पुरुष ( 8 ) रक्षागार - तत्पुरुष 
( 9 ) स्वादेन्द्रिय - तत्पुरुष (]0) सब्जबाग - कर्मधारय 
( ) रुचि-अरुचि ( 2 ) अविनाशी ( 3 ) कुलनाशिनी ( 4 ) लोकलाज 
( 5 ) रामरतन ( 6 ) दत्तचित्त ( 7 ) प्रार्थनापत्र ( 8 ) मनुष्य-समाज ( 9 ) कार्यत 
(30) नवयुवक 6. 
उत्तर : ( ] ) रुचि-अरुचि - द्वन्द ( 2 ) अविनाशी - बहुव्रीहि 
( 3 ) कुलनाशिनी - तत्पुरुष ( 4 ) लोकलाज - तत्पुरुष 
( 5 ) रामरतन - कर्मधारय ( 6 ) दत्तचित्त - बहुव्रीहि उन 
( 7 ) प्रार्थनापत्र - तत्पुरुष ( 8 ) मनुष्य-समाज - तत्पुरुष 
( 9 ) कार्यक्षेत्र - तत्पुरुष (30) नवयुवक - कर्मधारय 
3. (] ) त्यागपत्र ( 2 ) कार्यस्थल ( 3 ) मंत्रोच्चार ( 4 ) युद्ध-जर्जर ( 5 ) ध्यानावस्थित 
(6) तपोवन ( 7 ) पदधूलि ( 8 ) कालिदास ( 9 ) राजकवि (।0) राज्यसभा 
उत्तर : ( ] ) त्यागपत्र - तत्पुरुष ( 2 ) कार्यस्थल - तत्पुरुष ), 
( 3 ) मंत्रोच्चार - तत्पुरुष ( 4 ) युद्ध-जर्जर - तत्पुरुष 
( 5 ) ध्यानावस्थित - तत्पुरुष ( 6 ) तपोवन - तत्पुरुष भो 
( 7 ) पदधूलि - तत्पुरुष ( 8 ) कालिदास - तत्पुरुष 
( 9 ) राजकवि - तत्पुरुष (30) राज्यसभा = तत्पुरुष 


की यो 
2। अपेक्षित 9442 : हिन्दी कक्षा 20 85 | 


(2 ) सदाचार (3 ) सोच-विचार ( 4 ) अनगिनत (5) बुझदिल | 


(6 


कर: (] ) गोमुखौ - बहुव्रीहि 
(3 ) प्रयोगशाला - तत्पुरुष 
(5 ) श्रमसाध्य - तत्पुरुष 
(7 ) स्वरधारा - तत्पुरुष 
(9 ) हंसी-खुशी - इन्द्र 


(।) नतह (7 ) निराश ( 8 ) जीवजंतु ( 9 ) महाविद्यालय (]0) सज्जन 
) यधाशकि 


( 2 ) सदाचार - कर्मधारय 

( 4 ) अनगिनत - बहुब्रीहि 

( 6 ) यथाशक्ति - अव्ययीभाव 
( 8 ) जीवजंतु - कर्मधारय 
(30) सज्जन - कर्मधारय 


( 2 ) सक्रिय - बहुव्रीहि 

( 4 ) कुपोषण - कर्मधारय 
( 6 ) जलधि - तत्पुरुष 

( 8 ) रूप-सभा - तत्पुरुष 
(]0) आपबीती - तत्पुरुष 


6, ( ] ) महाजागरण (2 ) आर्यसमाज (3) आजीवन (4) ह. 
(5) धर्मविरुद्ध ( 6 ) डांट-फटकार (7 ) सेवा-समिति ( 8 ) महोदय 


(9 ) निष्काम (0) धर्मसंकट 
उत्तर : ( ] ) महाजागरण - कर्मधारय 

(3 ) आजीवन - अव्ययीभाव 

(5 ) धर्मविरुद्ध - तत्पुरुष 

(7 ) सेवा-समिति - तत्पुरुष 

( 9 ) निष्काम - बहुव्रीहि 


( 2 ) आर्यसमाज - तत्पुरुष 
( 4 ) सखी-सहेली - द्वन्द्व 
( 6 ) डाँट-फटकार - इन्द्र 
( 8 ) महोदय - कर्मधारय 
(30) धर्मसंकट - कर्मधारय 


( । ) नालायक ( 2 ) पंचायत ( 3 ) बेशर्म ( 4 ) श्रीनगर ( 5 ) गजल-रुबाई 


(6 ) सर्वश्रेष्ठ ( 7 ) दोपहर ( 8 ) काल-जलधि ( 9 ) नवयुग (0) उन्नति-पथ 


:( l ) नालायक I बहुब्रीहि 
(3 ) बेशरम - बहुब्रीहि 
(5 ) गजल-रुबाई - हन 
(7) दोपहर - गु 
9 ) नवयुग - कर्मधारय 


( 2 ) पंचायत - द्विगु 

( 4 ) श्रीनगर = तत्पुरुष 

( 6 ) सर्वश्रेष्ठ - तत्पुरुष 

( 8 ) काल-जलधि - कर्मधारय 
(30) उन्नति-पथ - तत्पुरुष 


| 
| 
। 86 % | 
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SRR) चारपाई॑ ( 2 ) नवोढा ( 3 ) प्रतिदिन (4) नवजीवन (5) अनजान 
| ( 6 ) मनहर ( 7 ) आजीवन ( 8 ) पुण्यभूमि ( 9 ) सुशिक्षित (0) चौकीदाः 
उत्तर: ( ] ) चारपाई - दिग ( 2 ) नवोढा - द्विंग 
॥ 3 ) प्रतिदिन - अव्ययीभाव ( 4 ) नवजीवन = कर्मधारय 
( 5 ) अनजान - बहुव्रीहि ( 6 ) मनहर - तत्पुरुष 
( 7 ) आजीवन - अव्ययीभाव ( 8 ) पुण्यभूमि - कर्मधारय 
- 9 ) सुशिक्षित - कर्मधारय (0) चौकी दार - उपपद तत्पुरुष 
9. (] ) कीर्तिस्तंभ ( 2 ) चरणकमल ( 3 ) खून-पसीना (4) नर-कंकान्र 
( 5 ) कर्मनिष्ठ 
उत्तर : ( ] ) कीर्तिस्तंभ - कर्मधारय ( 2 ) चरणकमल - कर्मधारय 
( 3 ) खून-पसीना - दन्द ( 4 ) नर-कंकाल - तत्पुरुष 


शि 


शका पर सित मिज [पशन 40 से 55 :96 अंक] पर आधारित प्रश्‍न [प्रश्‍न 46 रो 55 : 26 अंक] 
पित 46स 56 ।26 अंक] 


संक्षिप्त टिप्पणी (प्रयोजनमूलक हिन्दी) 


[प्रश्‍न 46 अथवा 46 : 3 अंक] 


26 
प्रश्‍न- निम्नलिखित संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए : 


हा 008 पपतस वर्न समथा 324५ संयार माध्यमों माठेची Hu] 
दिशे रुम थे प्रश्न पूळवाय यावध, १५ २५ (446५ ua आवश, 


आ प्रश्न 3 १७ ळे. 


(I)STD, ISD, PCO 

उत्तर : SD : $7D का पूरा नाम Subscriber Trunk Dialling है। STD 
में पहले कोड नंबर मिलाकर इसके बाद उपभोक्ता का नंबर लगाकर बात की जाती है। 
हर शहर, राज्य का अलग कोड होता है। इसकी व्यवस्था डाक विभाग से की गई थी। 

I9D : [9D का पूरा नाम International Subscriber Dialling है। इससे 


कोड मिलाकर किसी भी देश के निवासी उपभोक्ता से बात की जा सकती है। अब मोबाइल 
युग में इसका प्रचलन कम हो गया है। 


700 : 700 का पूरा नाम पट 0०॥ 0८९ है। इससे निश्चित विस्तार द 
टेलीफोन द्वारा उपभोक्ता का नंबर डायल करके बात की जा सकती है। 


(2 ) समाचारपत्र 
उत्तर ; समाचारपत्र जनसंचार का मुद्रित माध्यम है। हर सुबह समाचारपत्र समाचार 
लेकर लोगों के पास आते हैं। यह आज लोगों के जीवन का अभिन्न अंग हो गया है। 
आज समाचारपत्र शिक्षा, खेल, मनोरंजन, साहित्य एवं विज्ञापन के लिए बहुत उपयोगी हैं। 
स्माचारप्रो का ब्रिटिश शासन में बड़ा महत्त्व था। आजादी की लड़ाई में इनका बहुत योगदान 
५ लोगों को आजादी के लिए तैयार करने में इनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। 'बंगाल 
हिंदुस्तान टाइम्स नेशनल हेरॉल्ड, पायोनियर, मुंबई मिरर, केसरी, वन्दे मातरम्‌, प्रताप 
यग इंडिया, अल हिलाल आदि उस समय के प्रसिद्ध समाचारपत्र थे। हिंदुस्तान की 
वसबीर उन दिनों कैसी थी इसका पता इन समाचारपत्रों से चलता है। 


हि ॥ पॉ 
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(3) डी.टी.पी. (Desk Top Publishing) 

उत्तर : हीरी.धी. का पूरा भाम 268k ॥७॥) Pls; है। मके आविक 
अब कम्पोजिग का सारा कार्य एक मेज पर करना संभव हो गथा है। काण्यूटा पा 
प्रकार के सॉफ्टवेअर की मदद से डिस्क कार्ड लगाकर टंकित सामगी को अलग. 
पृष्ठो भै विभाजित करना सरल हो गया है। वर्तनी जांच (590॥॥8 लाल) की 
से टंकित सामगी संशोधित की जा सकती है। 


(4) कम्प्यूटर (Computer) 
उत्तर : कम्प्यूटर के लिए हिन्दी में संगणक शब्द का प्रयोग होता है। यह मनुष्य कै 
मस्तिष्क से भी अधिक तेज गति से काम करता है। यह प्राप्त सामग्री को अपनी स्मृति इकाई 
में भी रखता है। आज का संगणक न्यूमैन नामक वैज्ञानिक की देन है। ]833 में चाय 
बेवेज ने विशेष किस्म की मशीन का आविष्कार किया था। इस दृष्टि से चार्ल्स बेवेज को 
आधुनिक कम्प्यूटर का जनक कहा जा सकता है। आज लगभग सभी क्षेत्रों में कम्प्यूटर का 
होता है। संचार क्रांति में कम्प्यूटर की भूमिका महत्त्वपूर्ण रही है। 
(5) टी.बी. (दूरदर्शन) 
उत्तर : सन्‌ 926 में जे. एल. बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। भारत 
छ ]959 में दिल्ली में पहला दूरदर्शन केन्द्र स्थापित हुआ था। सेटेलाइट की सहायता से 
टी.वी. सेट के माध्यम से दूरदर्शन से प्रसारित कार्यक्रम देखे जाते हैं। अब टी.वी. के 
की संख्या बहुत बढ़ गई है। इन केन्द्रों से तरह-तरह के कार्यक्रम प्रक्षेपित किए जाते हैं 


टी.वी. पर समुचित समय पर और रुचिकर कार्यक्रम ही देखने चाहिए, वरना आंखें कमजोर 
हो सकती हैं। 


म 
विश 


( 6 ) आकाशवाणी 

उत्तर : सन्‌ 90 में मारकोनी नामक वैज्ञानिक ने रेडियो का आविष्कार किया 
था। इसकी सहायता से देश-विदेश में होनेवाले कार्यक्रम सुने जा सकते हैं। इसमें वाणी को 
विशेष यंत्रों द्वारा ध्वनि तरंगों के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। ऑल इंडिया रेडियो, 
बी.बी.सी. लंदन जैसी संस्थाएँ समाचार, जलवायु तथा कार्यक्रम आदि प्रसारित करती हैं। 
इससे हम गीत, समाचार तथा विज्ञापन सुनते हैं। 

(7 ) पत्राचार 

| : मनुष्य अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा का लिखित 
एवं मौखिक प्रयोग करता है। ये डाक विभाग की मदद से दूर-सुदूर तक पहुंचाए जा सकते है। 

पत्र दो प्रकार के होते हैं : (।) अनौपचारिक और (2) औपचारिक। निजी संबंधों मै 
आत्मीयतापूर्ण ढंग से नाते, रिश्तेदार, स्नेही-स्वजनों और मित्रों को लिखे गए पत्र अनौपचारिक 


3) 
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| । इसी तरह सरकारी प्रशासनिक एवं कार्यलयों को लिखे गए पत्र औपचारिक 


|“ अते हैं। इस श्रेणी में आवेदनपत्र ओर शिकायती पत्र भी आते हैं। 
पै 
के | (8) पत्रलेखन 


अश) | इत्तर: पत्र लिखना एक कला हे। पत्र में सहजता, आत्मीयता, प्रसंगानुसार भाषा, 


फे | «रवार का निर्वाह आदि का होना जरूरी है। यह विचारों के आदान-प्रदान का उत्तम 


| दन है। 
पत्र तीन प्रकार के होते है:(]) निजी या व्यक्तिगत, (2) व्यावसायिक तथा 


।३ १) सरकारी एवं अर्धसरकारी। 

00. पत्र के प्रमुख अंग इस प्रकार हैं: (]) पत्र लिखनेवाले का पता एवं दिनांक 

७ (2) संबोधन, (3) पत्र का विषय, (4) अभिवादन, (5) पत्र का मुख्य भाग, (6) हस्ताक्षर 

॥ | $ पूर्व प्रयुक्त शब्दावली तथा (7) पता। 

"| (9) ई-मेल [छ-प्राक्षा) 

| उत्तर : ई-मेल का अर्थ है - इलेक्ट्रॉनिक मेल। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो दो कम्प्यूटर 

है ' भ्म के बीच संदेश व्यवहार का कार्य करती है। ]960 से 970 तक इस प्रकार की 
रश व्यवहार की पद्धति में अनेक रूप से सुधार हुए। आज इलेक्ट्रॉनिक मेल की प्रक्रिया 

; ल के रूप में जानी जाती है। 

॥। , पह प्रक्रिया इन्टरनेट के माध्यम से होती है। कुछ समय पहले दोनों कम्प्यूटर युजसं 

जरुरी था। आज यह ई-मेल व्यवस्था स्टोर एड, फॉर्वर्ड मोडेल पर निर्भर है। ई-मेल 

“देश को स्वीकार कर, फॉर्वर्ड कर डिलीवर करते हैं तथा स्टोर करते हैं। इसलिए 
या पानेवाला कम्प्यूटर का 07]/॥€ होना अब जरूरी नहीं। 


| 
| 
4| 
| 
| 
| 
! 


हँ 
2 
| 


ह. । 
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| हु 
| 


प्रश्न - निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर च f 
वाक्य में दीजिए : अंत) 0 
डि 

हिया : थोई-प्रश्वएत्रयं ज6-६स पंड्तियोनो २३ पाठयार ५२२४६ आपदा / 
आवशे, देती चीये परिय्छहचा २॥६।२ छ प्रश्नो पूछपाम आवर, ५२७८३ | | ८ 
यनुबक्षीने था प्रश्नाचा पोदाच। यन्द ये दा यमा हर बणवाना हीय | | # 

| 3 


छे. ६२५ साया ७४२० 4 १७ ७४4 &. ३4 6 38 8. ७१२० ०४५४१ 
पर विशेष ध्यान यापदुं %३री &. 


( ) शांति की शक्तियाँ युद्ध की शक्तियों की अपेक्षा कहीं अधिक शक्तिशाली 
ठीक उसी प्रकार जैसे संसार में पाप की तुलना में पुण्य की शक्ति अधिक बलवती है। 
इस शाश्वत सत्य का प्रकाशन इस बात में होता है कि अणुबम सदृश भयानक संहाराख्न के 
अनुभवों से संत्रस्त और कराहती हुई मानवता ने संसारव्यापी शांति की इच्छा प्रकट की। 
संयुक्त राष्ट्रसंघ इस इच्छा की अभिव्यक्ति है। संयुक्त राष्ट्रसंघ नये जगत की एक नूतन 
कल्पना है। युद्धानि की लपटो में झूलसे हुए विश्व में स्थायी शांति की एक नवीन आशा 
का संचार किया है। 
प्रश्न: ( ] ) अणुबम जैसे अख्रों का मानवता पर क्या असर पड़ा है? 

( 2 ) शांति और युद्ध-शक्ति में आप किसे शक्तिशाली मानते हैं? 

( 3 ) पाप की तुलना में पुण्य की शक्ति कैसी है? 

( 4 ) अणुबम जैसे संहारक शस्त्र का संसार को क्या अनुभव हुआ? 

( 5 ) लेखक ने संयुक्त राष्ट्रसंघ को क्या माना है? 

( 6 ) उपर्युक्त गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। 
उत्तर: ( ] ) अणुबम जैसे संहारक अस्त्रों से मानवता अत्यंत त्रस्त है और पीडा मे 
कराह रही है। 

( 2 ) शांति और युद्ध-शक्ति में हम शांति की शक्तियों को अधिक शक्तिशाली 
मानते हैं। 

(3) पाप की तुलना में पुण्य की शक्ति अधिक बलवती है। 

(4) अणुबम जैसे अर्खो की संहारक शक्ति को देखकर संसार को अनुभव हँग 
कि मानवता की रक्षा के लिए विश्व में शांति के पक्ष का बलवान होना बहुत 

( 5 ) लेखक ने संयुक्त राष्ट्रसंघ को नये जगत की नई कल्पना माना है। 

( 6 ) उचित शीर्षक : संयुक्त राष्ट्रसंघ - विश्वशांति की इच्छा का प्रतीक 


90 


की 
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| (2 ) शरीर को स्वस्थ रखने के 


र | है। चका रयम है । इसमें तरह-तरह के चित्र-विचित्र कल-पुर्जे हैं। हृदय 
एक पंप ४ 


४ 


लेना चाहें; जैसे 
और सक्षम रखने २ में 

र क लिए हर्मे इनका 

उचित मात्रा मै हलन-चलन करना चाहिए , हमं इनका 


( 2 ) व्यायाम की क्यों जरूरत है? 
(3 ) फेफड़े क्या करते हैं? 
( 4 ) शरीर मशीन कैसे है? 
( 5 ) हृदय क्या करता है? 
(6) परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए । 


उत्तर: ( ] ) हृदय, फेफड़े, कलेजा, तिल्ली, 
| हैं। 


गुर्दे और आँतै आदि अंग अपने आप ९ 


(2 ) शरीर के अंगों को स्वस्थ और सक्षम रखने के लिए व्यायाम की जरूरत है। 

(3 ) फेफड़े सतत साँस लेने और छोड़ने की क्रिया करते हैं। 

(4) शरीर में हृदयरूपी पंप तथा विभिन्न अंगरूपी चित्र-विचित्र कल 
प्रकार वह एक मशीन जैसा है। 

(5 ) हृदय एक पंप है जो बिना हमारी जानकारी के हमारे रक्त को दिन-रात सारे 
शर में प्रवाहित करता है। 


(6 ) उचित शीर्षक : व्यायाम का महत्त्व 


(3) मानव के व्यक्तित्व का निर्माण करनेवाले विभिन्न तत्त्वों में चरित्र का सबसे 
महत्त्व है। चरित्र एक ऐसी शक्ति है जो मानवजीवन को सफल बनाती है। चरित्र की 
नं आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता उत्पन्न करती है। चरित्र मनुष्य के किया-कलाप 
भर आचरण के समूह का नाम है। चरित्ररूपी शक्ति के सामने पाशविक शक्ति के. 
कप है चरित्र की शक्ति विद्या, बुद्धि और संपत्ति से भी महान होती है। र सय 
ज्ञ साक्षी है कि कई चक्रवर्ती सम्राट धन, पद, वस्तु और विद्या के स्वामी १, 
अभाव में अस्तित्वविहीन हो गए। 
शिन: (] ) चरित्र किसे कहते हैं? 
( 2 ) चरित्र का क्या महत्त्व है? 
(3) पाशविक शक्ति किसके सामने नहीं टिक पाती? 


-पुर्जे हैं। इस 
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त्पन्न करती है? | 
he ह भ्या i सपाट का कया हुआ? | 
पे ४ « खच के लिए एक उचित शीर्षक दीजिए। | 
उत्तर : ( ) मनुष्य के आचरण तथा व्यवहार को ' चरित्र ' कहते हैं अर्थात च | क्री 
के सदगुणों के समूह का नाम ही चरित्र हैं। 
( 2 ) चरित्र व्यक्तित्व का निर्माण करनेवाला 


र 


एक ऐसा तत्त्व है, जिससे 


मनुण | 
जीवन सफल बनता है। अत: चरित्र का सबसे अधिक महत्त्व है। 


| 


(3) चरित्र की शक्ति में अद्भुत प्रभाव होता है। पाशविक शक्ति र्चा ३ 
सामने नहीं टिक पाती। 


(4) चरित्र की शक्ति आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता उत्पन्न करती है। 
(5) चरित्र के अभाव में चक्रवर्ती सम्राट 


म्राट अस्तित्वविहीन हो गए। 
( 6 ) उचित शीर्षक : मानवजीवन में चरित्र का महत्त्व 
(4 ) नारी ईश्वर की देन है और ईश्वर की बेटी है। भगवान के बाद हम खं 
और फिर जिंदगी योग्य बनाने के लिए। वह माग 
मित्र और गुरु के समान हमें शुभ कार्यों के 


बलिदान भारतीय संस्कृति की अमूल्य निधि है। फ 
ईश्वरीय प्रवृत्ति एवं ईश्वर द्वारा किसी भी 


इस असीम दुनिया 
काल-कवलित हो जाता है। विधवा हो जाने पर उसे 
रहना होता है तथा संसार की सभी बहारों, रंगीनियों से शे 


संतोष की बात है कि हमारे भारत में कुछ विधवा-विवाह होने लगे हैं। परंतु समाउ 


ने इस पद्धति को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया है। लोग विधवा को लेने व देने, दोगे 
में ही हिचकिचाते हैं। विधवा-विवाह एक गौरव 


की बात है, जो समाज की शुद्धता औ 
देशोन्नति के लिए अत्यावश्यक है। 


प्रशन : ( ] ) हम भगवान के बाद किसके देनदार हैं? और क्यों? 
( 2 ) नारी के जीवन का सबसे अधिक 
( 3 ) विधवा हो जाने पर नारी की क्या 
(4) नारी क्या है? 
( 5 ) भारतीय संस्कृति की अमूल्य निधि क्या है? 
( 6 ) इस परिच्छेद के लिए एक उचित शीर्षक दीजिए। त 
उत्तर : ( ) हम भगवान के बाद नारी के देनदार हैं, क्योंकि उसी से हमें 


बी 
मिलता है। माता, मित्र और गुरु के रूप में वह हमें जीने योग्य बनाकर शुभ कार्यों 
प्रेरणा देती है। 


क्रूर ईश्वरीय मजाक क्या है? 
स्थिति होती है? 


0 


> 


जप 
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( 2 ) असमय में ही विधवा हो जाना नारी के जीवन का सबसे अधिक क्रूर ईश्वरीय 
मजाक है। 

( 3 ) विधवा होने पर नारी को पराधीन होकर जीना पड़ता है। उसका जीवन पतझर 
की तरह सूना हो जाता है। 

(4) नारी ईश्वर की देन है और ईश्वर की बेटी है। 

( 5 ) नारी का त्याग और बलिदान भारतीय संस्कृति की अमूल्य निधि है। 

( 6 ) उचित शीर्षक : विधवा-विवाह : एक गौरव का विषय 

अथवा 
विधवा-विवाह : समय की मांग 

( 5 ) गीता जीवन की कला सिखाती है। जब मैं देखता हूँ कि हमारा समाज आज 
हमारी संस्कृति के मौलिक सिद्धांतों की अवहेलना करता है तब मेरा हृदय फटता है। आप 
चाहे जहाँ जाएँ, परंतु संस्कृति के मौलिक सिद्धांतों को सदैव साथ रखें। संसार के सारे सुख 
क्षणभंगुर एवं अस्थायी होते हैं। वास्तविक सुख हमारी आत्मा में ही है। चरित्र नष्ट होने से 
मनुष्य का सबकुछ नष्ट हो जाता है। संसार के राज्य पर विजयी होने पर भी आत्मा की 


हार सबसे बड़ी हार है। यही है हमारी संस्कृति का सार, वो अभ्यास द्वारा सुगम बनाकर 
कार्यरूप में परिणत किया जा सकता है। 


प्रश्‍न : (  ) लेखक का हृदय कब फटता है? 
( 2 ) मनुष्य का सबकुछ कब नष्ट हो जाता है? 
(3) संस्कृति का सार क्या है? 
( 4 ) हमें सदैव क्या साथ रखना है? 
(5) चरित्र के नष्ट होने से क्या होता है? 
( 6 ) इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। 
उत्तर : ( । ) भारतीय समाज को अपनी संस्कृति के मौलिक सिद्धांतों की अवहेलना 
करते देखकर लेखक का हृदय फटता है। 
( 2 ) मनुष्य का चरित्र नष्ट होने पर उसका सबकुछ नष्ट हो जाता है। 
( 3 ) संसार पर विजय पाने की अपेक्षा अपनी आत्मा पर विजय पाने का श्रेष्ठ 
आदर्श ही हमारी संस्कृति का सार है। 
( 4 ) हमें संस्कृति के मौलिक सिद्धांतों को सदैव साथ रखना है। 
( 5 ) चरित्र के नष्ट होने से मनुष्य का सबकुछ नष्ट हो जाता है। 
( 6 ) उचित शीर्षक : गीता का संदेश अथवा गीता और जीवनकला अथवा 
आत्म सुख ही सच्चा सुख है 


पत्र-लेरवन 


[प्रश्न 53 : 5 अंक] 


j प्रश्न - निम्नानुसार पत्र लिखिए : 


Eres : गोई-प्रश्वपत्रमां adr He EA धोरणच! Ret स्तरने २ | 
पत्नी विषय आपवासा आवर, पत्र बणनारपु चरणामु अपे केने ५, 
द्नदाची डोब तेनो ७८ ढोय छ. १ २४१२४२ 6यित २२०यु, सोन, 
यलिदाहन, विषयनी य्या यचे समाप्त पर ध्यान यापदु यावश्यड 8 
यह प्रश्न साटे 5 युण डीय छे. 


(३ ) प्लॉट 07, एम. जी. रोड, बेंगलुरु (कर्नाटक) से रणवीर अपने अनुज को 
क्रिकेट का मैच जीतने पर बधाई-पत्र लिखता है। 
उत्तर : 


प्लॉट 07, एम. जी. रोड, 
| बेंगलुरु (कर्नाटक)। 


7 जुलाई, 2020 

प्रिय अनुज आयुशमान, 

पिताजी को कल ही तुम्हारे टीम के कोच श्री रमेश कार्तिक से ज्ञात हुआ कि तुम्हा 
टीम ने जयपुर में आयोजित एक राज्य-स्तरीय क्रिकेट मैच में 6 विकेट से एक शानदार जीत 
दर्ज की। उन्होने जयपुर के दैनिक समाचार में प्रकाशित उस समाचार की भी फोटो-कांपा 
भेजी है जहाँ तुम्हारी गेंदबाजी की काफ़ी सराहना की गई है। पिताजी ने तो पूरे मोहल्ले और 
दफ्तर के साथियों को मिठाई भिजवाई। वे अगले हप्ते आयोजित फाइनल मैच में तुम्हार 
हौसला-अफ़जाई करने पहुँच रहे हैं। तुमने गर्व से हम सबका सिर फिर से ऊँचा किया है, 
आयुशमान। हमारा आशीर्वाद तुम्हारी आनेवाली सफलताओं की बाट जोहता है। तुम जल्द 
ही विश्व-स्तरीय खिलाड़ी बनो, अनुज! 

सप्रेम 


तुम्हारा भई 
रणवीर 
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| (2) 3 सुरोही पार्क, सुभाष रोड, सूरत - 395 00 से चिंतन वर्मा, आहमदावाद- 
| कसी मित्र वरुण देसाई को रक्तदान का महत्त्व बताते हुए, पत्र लिखता है। 
उत्तर: 
3, सुरोही पार्क, 
| सुभाष रोड़, 
सूरत - 395 00]। 
| ]3 दिसम्बर, 2020 
प्रिय वरुण, 
सप्रेम नमस्ते। 
तुम्हारा पत्र मिला। यह पढ़कर खुशी हुई कि तुमने अपने स्कूल में आयोजित रक्तदान- 
क्रम में उत्साहपूर्वक अपनी सेवाएँ दीं। 
| यों देखा जाए तो आज रक्तदान सबसे बड़ा दान बन गया है। रक्तदान से एकत्र किया 
ग्या रक्‍त रवतबैंकों में सुरक्षित रखा जाता है। रवतबैंकों में जमा रक्त घायलों और रक्त की 
ढ्मीबाले मरीजों को दिया जाता है। युद्ध में घायल हुए सैनिकों के लिए रक्तदान शिबिर 
लगाए जाते हैं। कुछ बीमारियों के इलाज में बाहर से रक्त देना जरूरी हो जाता है। उचित 
। क् की व्यवस्था के बिना डॉक्टर ऑपरेशन के लिए भी तैयार नहीं होते। 
रक्तदान में महत्त्व की बात यह है कि रक्त स्वस्थ व्यक्तियों का ही लेना चाहिए। 


` ` स्तदान से रक्तदाता को न कमजोरी आती है, न अन्य कोई हानि होती है। रक्‍तदान के बाद 
| उसे एक प्रमाणपत्र दिया जाता है। इस प्रमाणपत्र के आधार पर जरूरत पड़ने पर रक्तदाता 
हो सकता है। इस तरह देखें तो 


| | उसके किसी सगे-संबंधी को आसानी से रक्त उपलब्ध 


| | ख्तदान आज समय की एक खास जरूरत बन गया है। 
। तुम्हारी माताजी की तबीयत अब कैसी है? उन्हें तथा पिताजी को मेरा प्रणाम कहना। 
तुम्हारा मित्र, 
चितन वर्मा 


निति बी लक 
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(3 ) 5, आनंदनगर, शाहपुर, अहमदाबाद - 380 00 से रवि 
में रहनेवाले अपने मित्र चैतन्य जोशी को हमारे जीवन में वृक्षों का महत्त्व बहे... ™h 
पत्र लिखता है। A 
उत्तर : 


5, आनंदनगर, | 
शाहपुर, 
अहमदाबाद - 380 0 


25 अगस्त, 2020 


प्रिय मित्र चैतन्य, | £ 


सप्रेम नमस्कार। 

आज पहली ही डाक से तुम्हारा पत्र मिला। आंतर्विद्यालय संगीत-स्पर्धा में प्रथम पुरस्कार 
पाने पर मेरी ढेर सारी बधाइयाँ। परंतु मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि तुमने अपनी 
पाठशाला के वृक्षारोपण-समारोह के प्रति भारी उदासीनता क्यों दिखाई। क्या इसलिए कि मूक वृक्ष 
तुम्हारे संगीत पर दाद नहीं दे सकते? 

तुम तो पढ़े-लिखे हो। विज्ञान और भूगोल दोनों विषयों में वनों और वृक्षों के महत्त 
के बारे में तुमने पढ़ा है। तुम जानते हो कि वृक्षों के कारण ही हमारा वातावरण शुद्ध रहता 
है और हवा में ताजगी रहती है। जीवनदायिनी वर्षा के लिए भी तो वृक्ष उपकारक ही हैं। 
भूमि के उपजाऊपन को बनाए रखने में वृक्षों का बहुत योगदान होता है। वृक्षों की हरियाली, 
उनकी शीतल छाया, उनके फलों तथा उनके औषधीय गुणों का तो महत्त्व ही निराला है। 
वृक्ष अपने हर अंग से हमारी सेवा करते हैं। वे मूक होकर भी हमारे सच्चे मित्र हैं! सचमुच, 
ये वृक्ष तो गाँव की शोभा हैं। इसलिए वृक्षों के प्रति तुम्हारी उदासीनता देखकर मुझे सखेद 
आश्चर्य हुआ। आशा है, अगले वृक्षारोपण के कार्यक्रम में तुम उत्साहपूर्वक भाग लोगे। 


७-१) TD a 
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माताजी को मेरा प्रणाम तथा गुड्डी. को बहुत सारा स्नेह। | 
तुम्हारा मित्र, 
रवि शास्त्री 


EIS क Hf 0 बा «4५ 
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ह न ७ पंडित दीनदयाल मार्ग, गांधीनगर - 382 42 


की चीरा को देखका अपने मित्र हित पाठक को 
ष्यक्त करता हुआ ॥ ५ 
न | हुआ पत्र लिखता $ 


8, गजधाती यामावटी, 
पंडित दीनदयाल मार्ग, 
गांधीनगर - 362 42] । 


य मित्र हित, 8 आगस्त, 2020 


सप्रेम नमस्कार । 


ुताकर प्रेरित करना चाहता हुँ। 


27 फरवरी सुबह 9 : 30 बजे नौसेरा के आर्मी 
वायुसेना ने हमला बोल दिया। हमारे देश की सीमा में 
विमानों को खदेड़ने के लिए भारतीय 


बेज पर दुश्मन देश पाकिस्तान की 
घूसे अत्यंत शक्तिशाली छ: &-6 
रतीय वायुसेना की एक टुकड़ी ने आसमान में उड़ाने भरी। 
विंग कमान्डर अभिनंदन ने -6 विमानों को हमारे देश से बहुत दूर तक खदेडा लेकिन 


उनका विमान इस दौरान क्रैश हो गया। वे दुश्मन देश की धरती पर होरन गांव जिला 
भिबर (20.ए8.) पैराशूट के माध्यम से उतरे, जमा भिड़ से पूछा कि यह कौन-सा देश 
है? दुश्मन देश के लोगों ने झूठ कहा कि यह भारत है, लेकिन वीर अभिनंदन समझ गये 
कि वे दुश्मन देश में हैं। भीड़ ने उनके साथ बदसलूकी की, सबसे पहले बीर अभिनंदन ने 
अपने देश के गोपनीय दस्तावेजों को दुश्मनों से बचाने के लिए चबा लिया। वे बेहद जख्मी 
पै, कमर टूट चुकी थी, लोगों से पानी माँग रहे थे पर किसीने उन्हें पानी भी न ह्य वे 
पानी पीने के लिए झरने की ओर जाने लगे। गांव में भीड़ बढ़ती ही जा रही थी, अभिनंदन 
ऐसी जख्मी हालत में भी पिस्तौल से अपनी रक्षा कर रहे थे, इतने में उन पर पथराव होने 
लेगा। लेकिन वे हारे नहीं। दुश्मन देश की सेना ने आकर अभिनंदन को जकड़ लिया फिर 
भी अभिनंदन ने अपने देश का कोई राज न खोला और न कोई दस्तावेज दुरमनो है 
काने दिया। करीब 60 घंटे दुश्मन देश की धरती पर जद्देजहद करते रहे। उनका 


ल्क 2] जपेक्षित प्रश्नसंथ्रषो : हिन्दी कक्षा 0 


और हमारे देश की ओर से बढ़ता दबाव देखकर दुश्मन देश को झुकना पड़ा। दुश्मन देश 
ने अभिनंदन को रिहा कर दिया। 
दुश्मन के पास ह-6 जैसे अत्यंत शक्तिशाली लड़ाकू विमान थे जिसके मुकाबले 
में हमारे देश के ॥॥5-2 इतने आधुनिक नहीं थे फिर भी दुश्मन देश हमारे सामने टिक 
न पाया उसकी वजह है अभिनंदन जैसे वीर पाइलटों को दी जानेवाली जबरदस्त ट्रेनिंग। 
अभिनंदन की वीरता, जांबाझी। अभिनंदन के शौर्य ने दुश्मन देश को झुका दिया। 
मैं चाहता हूँ कि तुम भी वीर अभिनंदन जैसे शौर्यवान बनो, भारतीय सेना को अजेय 
रखने में अपना योगदान दो। 
जय हिंद, जय भारत। 
तुम्हारा मित्र, 
श्रेय पंड्या 
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(5) 542 ए, बोस मार्ग, हाशिमारा 
७ विदेशनयतरा का अवसर मिलने , पश्चिम बंगाल से शिवम अपने भित्र बटण 
कुकर लने पर शुभकामना पत्र लिखता है। 
542 ए, बोस मार्ग, 
हाशिमारा, 
पश्चिम बंगाल। 
रय मित्र वरुण, ]7 जुलाई, 2020 
Ee ला और तुम्हारी पहली विदेश-यात्रा का सुखद समाचार मिला मै तुम्हारे 
लिए बेहद खुश हूँ। पूरे भारत से जाइस के इस 'स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम' में नामांकित 
बच्चों में तुम्हारा चुनाव होना, मुझे अत्यंत गौरवान्वित स महि ॥ क्योंकि “७ 
ह । रवान्वित करता है पर हैरान नहीं क्योंकि मु 
हमेशा से तुम्हारी काबिलीयत पर भरोसा रहा है। 5 दिन के इस यात्रा में तुम जापानी 
शिक्षा-प्रणाली, अर्थ-व्यवस्था, संस्कृति, सभ्यता और जीवन को गौर से जान सकोगे, यह 
सूचना और भी आनंदपूर्ण है। एक जापानी परिवार के साथ तीन दिन का “होम स्टे' कार्यक्रम 
बहुत ही टिलवस्प है। इस तरह तुम उनके दैनंदिन जीवन को अच्छे से और करीब से जान 
सकोगे। मैं आशा करता हूँ कि तुम वहाँ भारत के प्रतिनिधि के रूप में अपनी और अपने 


देश की गरिमा की छाप छोड़कर वापस आओगे। 
बधाई सहित 


तुम्हारा दोस्त, 
शिवम्‌ 
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(6) 32, बहुचरनगर, मकरपुरा, वडोदरा - 390 00 से नंदा धोप, । | 
ऑफिसर, बड़ोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, अपने मुहल्ले की अनारोग्य हालत $ | | 


बारे मे शिकायत करती हुई एक पत्र लिखती है। 
उत्तर : 
32, बहुचानग, | 
मकरपुरा, | 
वडोदरा - 390 0] | | 
सेवा में 


5 नवम्बर, 2020 | 


श्री आरोग्य अधिकारी (हेल्थ ऑफिसर) 
वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, 
वडोदरा । 


विषय : मुहल्ले की अनारोग्य हालत के बारे में शिकायत । 


मैं वडोदरा शहर की निवासी हूँ और मकरपुरा में रहती हूँ। मुहल्ले के निवासियों | ` 

है प्रतिनिधि के रूप में मैं इस पत्र द्वारा एक गंभीर बात की ओर आपका ध्यान खाँचना | 

चाहती हूँ। ४ 
बहुत खेद के साथ लिखना पड़ता है कि हमारे मुहल्ले मकरपुरा में आजकल गंदगी 

का साम्राज्य फैला हुआ है । जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। उनसे निकलनेवाली दुर्गंध | 

के कारण नागरिकों का साँस लेना मुश्किल हो गया है। मच्छरों के कारण लोगों की नाँद . 

हराम हो गई है। गटरों से भी गंदा पानी बह रहा है। इन सबके कारण मुहल्ले की हालत ' 

बहुत खराब होती जा रही है। यहाँ के निवासियों का स्वास्थ्य खतरे में पड़ गया है। आज | 

तक ज्वर के कई केस हो चुके हैं। 

म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का आरोग्य-विभाग यह सब देखकर भी अनदेखा कर रहा है। 


| 
पता नहीं अधिकारी लोग किस नींद में सो रहे हैं। नागरिकों की शिकायतों पर कोई ध्यान | क्न 
ही नहीं दिया जाता। | 


आशा करती हूँ कि आप इस आवेदन-पत्र पर शीघ्र ध्यान देंगे और मुहल्ले की दुर्दशा | 
सुधारने के लिए तुरंत उचित कार्यवाही करेंगे । | 


आपकी न| 


। 


0] 
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\| (7 )20, आरोग्यभवन, गांधी मार्ग, नवसारी - 396 448 से अशोक पारेख, 
हक त सकी की हाहा रश -400004 के Te 
हूर । 
उत्तर: 


]0, आरोग्यभवन, 
| गांधी मार्ग, 
नवसारी - 445 


]5 जुलाई, 2020 


प्रति 
श्री व्यवस्थापक, 


हिन्दी ग्रन्थरत्नाकर 
सी. पी. टॅन्क, 
मुंबई - 400 004 
विषय : पुस्तकें मंगाना। 
महाशय, 


१ आपका सूचीपत्र कल ही प्राप्त हुआ। कृपया निम्नलिखित पुस्तकें (प्रत्येक की एक 
प्रत) जल्दी ही ऊपर लिखे पते पर वी.पी.पी. द्वारा भेजने का कष्ट करें। 


300 रुपये अग्रिम मूल्य के रूप में मनीऑर्डर से भेज रहा हुँ। 


i 
पुस्तकों के नाम लेखक 
| ] . चित्रलेखा भगवतीचरण वर्मा 
| 2. मानसरोवर : भाग ] और 2 प्रेमचन्द 
४ 3. चन्द्रगुप्त जयशंकर प्रसाद 
4. साकेत मैथिलीशरण गुप्त 
| यह विश्वास रखें कि मैं वी.पी.पी. मिलते ही छुट्टा लुंगा। आशा है, आप अपनी सूची 


¢| में प्रकाशित सूचना के अनुसार इन पुस्तकों पर दस प्रतिशत छूट अवश्य देंगे 


कष्ट के लिए क्षमाप्रार्थी हूँ। 
भवदीय, 


अशोक पारेख 
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(8) सहगल सदन, गांधी रोड, जयपुर से भानजी नीतू विद्यालय अकर 
दौरान बिताए वक्त के बारे में मामाजी को पत्र लिखती है। कै 


श्र 

उत्तर : 

सहल सदन 

गांधी रोट 

जयपुर। 

।7 जुलाई, 2020 
आदरणीय मामाजी, 
सादर प्रणाम। 


पर शहर को चार चांद लगा दिए हैं। 


मैं यहां अपने कई पुराने मित्रों से मिली। हमने कुछ दिन चाचाजी के यहाँ भी बिताए 
थे। ये दिन काफ़ी सुख और मौज-मस्ती में बीते। आपके, मामीजी और अमन के साध 
इस यात्रा का मज़ा दोगुना हो जाता। आशा है आप भी जल्द ही राजधानी आएंगे शे! 


१३५ ८ और |. 
कुशल मंगल है। मेरे विद्यालय एक हपते बाद खुल रहे हैं। मामीजी को मेरा प्रणाम । 
अमन को शुभाशीष। 


आपकी भाजै. | 
७ 


dl 
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(9) श्याम सदन, इन्फोसिटी रोड, सरगासन रोड, गांधीनगर - 382 427 से 
दंडा ने रजत वाँच कंपनी, पायधुनी, सूरत - 395 003 से एक घड़ी खरीदी है, 


बह ठीक समय नहीं देती। नरेश कंपनी के मैनेजर को शिकायती पत्र लिखता ही! 
उत्तर : 

श्याम मदन, 
इन्फोसिटी रोड, 
सरगासन रोड, 
गांधीनगर - 382 424 
20 दिसम्बर, 2020 

प्रति, 

मैनजर, 

खत वाच कंपनी 

पयधुनी, 

पूत-395 003 

विषय : नई खरीदी घड़ी के बारे में शिकायत 
प्रहोदय, 


कुछ दिनों बाद मेरी सत्र परीक्षा शुरू होनेवाली है। परीक्षा में समय का > महत्त्व 

है। इसी दृष्टि से मैंने आपकी लोकप्रिय दूकान से नई घड़ी खरीदी थी। इसका बिल 

१ 356 है। आपके सेल्समेन ने घड़ी बहुत अच्छी होने का विश्वास दिलाया था। परंतु 

बड़े अफसोस के साथ लिखना पड़ रहा है कि वह घड़ी तीसरे दिन से नाको चने चबबाने 

तगौ। वह चलते-चलते अचानक बंद हो जाती है। ऐसी घड़ी पहनकर मैं परीक्षा में समय 

श ख्याल कैसे रख पाऊंगा? मेरे यहां आकर न कभी गिरी है, न किसीने उसके साथ 

ह तरह की छेड़खानी की है। इसलिए विवश होकर उसके बारे में आपसे यह शिकायत 

'ह हूँ, मैं चाहता हूं कि आप इस घड़ी को बदल दें और मुझे नई घड़ी देने की कूपा 

* पेश मित्र कल आपके यहां आ रहा है। उसके हाथ मैं यह घड़ी बिल के साथ भेज 
ह| आप नई घड़ी उसीके हाथ भिजवा दें। 

आपका विश्वासी, 

नरेश पंड्या 


या 
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(70)5, विवेकानंद सोसायटी, विसनगर - 384 376 मै | | 
सूरतवासी सखी जागृति को हिन्दी भाषा का महत्त्व बताती हुई एवं हिनी को 
अनुरोध करती हुई पत्र लिखती है। क 

उङ्घारः 

5, विवेकानंद # 
विसनगर - 384 5 है ु 
5 अगस्त, 2020 


प्रिय जागृति, 
सप्रेम नमस्कार । 


कल तुम्हारा पत्र मिला। यह जानकर अफसोस हुआ कि तुमने राष्ट्रभाषा के छ 
में जाना बन्द कर दिया है और राष्ट्रभाषा कोविद तक पढ़ने का अपना झाद्ा क्र 
: दिया है। 

जागृति, ऐसा लगता है कि समाज में अभी भी अंग्रेजी का बोलबाला देखकर हि 
पढ़ना तुम्हें व्यर्थ लगता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है । गुजरात में गुजराती से हमार काः 
बड़े मजे से चलता है, लेकिन गुजरात से बाहर गुजराती हमारे काम नहीं आ सकती | दम 
रातों में जाने पर या दूसरे प्रांतों के लोगों से मिलने पर हिन्दी हमारे काम आ सकती है 
वही एक ऐसी भाषा है, जिसे लगभग सारे देश के लोग बोल और समझ सकते हैं 
हिन्दी का ज्ञान हमें अपने देश में कहीं भी परायापन महसूस नहीं होने देता। इसके ह्या 
हम सभी प्रांतों के लोगों से हिल-मिल सकते हैं और उनसे आसानी से बातचीत कर सके 
हैं। जो राष्ट्रभाषा सारे देश के दिलों को जोड़कर एक कर सकती है, उसे सीखना ह 
सबका पवित्र कर्तव्य है। 

हमें सदा यह बात याद रखनी चाहिए कि हिन्दी राष्ट्रीय एकता, प्रेम और भाक 
की भाषा है। वही भारत की भारती है। उसका अध्ययन गर्व की बात है । हिन्दी भाष । 
| साहित्य बहुत समृद्ध है । इसे पढ्ने से ज्ञान एवं मनोरंजन दोनों प्राप्त होते हैं। इसलिए | 
| विश्वास है कि तुम राष्ट्रभाषा की पढ़ाई फिर से शुरू कर दोगी और अपने दैनिक 
में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करोगी। 


| शुभकामनाओं के साथ। 


| 4 
सि 


कहानी-लेरवन 


[प्रश्‍न 54 । 5 अंक J 
हपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर शीर्षक पथ खोध लिगिग्रिए : 


Ee , 008-42५2२/ वाताचा गुण्य गुदा arnt था 
दीः बिसत/२ ऊरी पूरी al aad ४५ ७. and 

दीय छे. वेम बामं मदती ७६ Ayn 
माटे 5 १७ ७१4 &. 


वश, Yea 6(यित 
40०4 शीर्षक आपदा 
vat ढोव छ, wt ५4४4 


(2 ) एक बादशाह - प्रधानजी - नगर में चोरी -पाँच चोरों का पकड़ा जाता 
असली चोर की खोज - बुद्धिमान प्रधान की युक्ति - अलग-अलग कमरे मेँ 

क को बंद करना - एक-एक लाठी देना-''सुबह में चोर की लाठी ढ़ 
जाएगी” ८ असली चोर को चिन्ता - उपाय - सुबह में चोर की पहचान -- दण्ड - प्रथान 
को पुरस्कार - बोध । 

उत्तर : प्रधानमंत्री की चतुराई 

एक बादशाह था । उसका प्रधानमंत्री अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध था । 

एक बार नगर के एक धनवान व्यक्ति के घर में चोरी हो गई । रक्षक दल के सिपाहियों ने 
तत्परता से काम लिया । वे पाँच शकमंद चोरों को पकड़ लाए। अब उनमें से असली चोर का 
पता लगाना था । इसके लिए बुद्धिमान प्रधान ने एक युक्ति की । उसने प्रत्येक चोर को समान 
लंबाई की एक-एक लाठी दी और रातभर के लिए उन्हें अलग-अलग कमरे में बंद कर दिवा । 


उसने उनसे यह भी कह दिया कि जिसने चोरी की होगी, कल सुबह उसकी लाठी एक इंच 
बढ़ जाएगी । 


लाठी बढ़ जाने की बात सुनकर असली चोर को चिन्ता हुई । उसने सोचा, “चोरी तो 
मैंने ही की है। सुबह होने पर मेरी चोरी पकडी जाएगी । क्यों न मैं अपनी लाठी एक इंच काट 


बलं । सुबह तक उतनी ही बढ़ जाएगी और मैं बच जाऊँगा ।'' ऐसा सोचकर उसने अपनी लाठो 
की एक सिरा एक इंच काट डाला । 


अर हर होने पर पाँचौं शकमंदों की लाठियाँ ली गईं। उनमें एक चोर की लाठी एक इंच 
लो हुई 


अ थी, क्योंकि कटा हुआ सिरा बढ़नेवाला तो था नहीं । इस तरह असली चोर पकड़ा गया । 
शाह ने उसे कैद की सजा दी और प्रधानमंत्री को उसकी बुद्धिमानी के लिए पुरस्कार दिया । 


है: यन (सीख) : बुद्धि से काम लिया जाए तो कठिन समस्या भी आसानी से हल की | 


हैं 
/५१॥३५ प्रश्न ; हिन्दी 30 (१%, 2) 
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(2) जंगल में एक बारहसिंगा - तालाग्र के पानी मेँ अपने सुंदर सीरी छ 
प्रतिबिंब देखना - सुंदरता पर गर्व - परंतु पतले पैरों को देखकर दुःखी होना - अद्यान$ 
एक चीते का आना-बारहसिंगे का पतले पैरों के बल भागना-एक झाडी ह 
सींगों का उलझ जाना-झाड़ी से निकलने का असफल प्रयत्न - प्रायश्चित, '%॥ 
सुंदरता ही मेरी मौत का कारण' - सीख। 

उत्तर; झूठा अभिमान अथवा बारहसिंगे के सींग | 


एक घना जंगल था। उसमें एक बारहसिंगा रहता था। 

एक दिन पानी पीने के लिए तालाब के किनारे पहुंचा । पानी बहुत साफ था । पानी पन 
समय बारहसिंगे ने पानी में अपना प्रतिबिब देखा । अपने टेढ़े-मेढ़े सुंदर सौंगो को देखकर उक 
मन-ही-मन कहा, “अहा ! कितने सुंदर हैं मेरे सांग ! ऐसे सुंदर सींग तो और किसी के २ 
होंगे!'' इतने में उसकी नजर अपने पैरों की परछाई पर पड़ी । अपने पतले पैरों को देखकर वह 
बहुत दु:खी हुआ । उसने सोचा, “लेकिन मेरे ये पैर कितने भद्दे हैं। इन लंबे और पतले पैर ३ 
तो मेरी सारी सुंदरता पर पानी फेर दिया है !'' 

बारहसिंगा अभी यह सब सोच ही रहा था कि उसने दूर से एक चीते को देखा। चीता 
उसकी ओर आ रहा था। बारहसिंगा अपने पतले पैरों के बल जान लेकर भागा। भागते-भागते 
बारहसिंगा एक झाडी में से गुजरा । उसने झाडी से बचकर निकल जाने की कोशिश की, पा 
दुर्भाग्य से उसके टेढ़े-मेढ़े सींग उस झाड़ी में फँस गए। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वह 
अपने सींग झाड़ी में से न निकाल सका । इतने में चीता उसके नजदीक पहुँच गया। बारह 
ने पछताते हुए मन-ही-मन कहा, “कितना अच्छा होता, यदि आज मेरे ये सुंदर सींग न होते। 
इनके कारण ही मुझे अब मरना पड़ेगा ।'' | 

देखते-ही-देखते चीते ने बारहसिंगे को चीर डाला। | 


बोध (सीख) : केवल सुंदर होने के कारण ही किसी चीज पर अभिमान नहीं का 
चाहिए । असुंदर वस्तु भी उपयोगी होती है। 

(3 ) गाँव - अकाल - दयालु जमींदार - गरीब बच्चों को रोटियाँ बाँटना - | 
छोटी रोटी-हर बालक का बड़ी रोटी के लिए झपटना-छोटी को न लेना -ए 
बालिका का उसे उठाना - घर जाकर तोड़ना - अंदर सोने की मुहर - माँ-बाप का मुह 
लौटाना - इनाम - सीख । 

उत्तर: संतोष और सच्चाई का इनाम 

रामपुर नाम का एक गाँव था। एक साल उस इलाके में बिलकुल बरसात न हुई। कै 
मारी गई और भारी अकाल पड़ा। रामपुर भी अकाल के भीषण तांडव से कैसे है ३ 
लोग भूखें मरने लगे। 
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रपर भे एक जहा गाता था। ताह पात दपाल्‌ धा जग बर्र्यी औ। बा 
को भूखौ परते देखन, ॥ 


नो र उगे बत दुःख हुआ मीव ती दुत उम दैबी न हई। 

’ I. . 

नवाई। जब रो < खारना शुक्र किया। पक दिन उसने जाते बुझका एक कटी 
भी बालक टे ' टी चान लगीं, तब हा! एक बालक बड़ी बडी गरौँ ले शहा 

ही इतने मे एक 050. रोटी को लेना की चाहता था। 

है मेरे लिए काफी है। कप उसने सोचा कि # तो बहुत छोटी हुँ, इसलिए छोटी राटी 
से सोने की एक नयर वह रोटी ले ली। घर जाकर बालिका ने रोटी तोड़ी तो 

ह ` पह निकली। बालिका और उसके माँ-बाप मुहर को देखकर दंग 

द गए। वे तुरंत उस मुहर को लौटाने मुह! को देखकर द 


जमीदार ने बालिका से कहा ।। के लिए जर्मादार के घर जा पहुँचे 
इसे अपने पास रख लो कहा, "यह मुहर तुम्हारे संतोष और सच्चाई का इनाम रै, 
तुम । सब बहुत खुश हुए और घर लौट आए। 


न भी दिखाई दे, तब भी अन्त में उनसे अच्छा क में अगर कोई लाभ 


(4) एक गांव-गांव के बाहर रास्ते 
द पर एक स्कूल - विद्यार्थियों का पढ़ने 
आना - ` का परीक्षा में चोरी करने का इरादा - पढ़ाई में ध्यान न देना 
-प्रथम परीक्षा में चोरी का मौका न मिलना - अनुत्तीर्ण होना -पछतावा होना - चोरी 


न करने का संकल्प - पढ़ाई में जुट जाना - अच्छे अंकों से उत्तीर्ण 
| होना - 
होना - चोरी न करने का इनाम - बोध। स" 


उत्तर : संकल्प का बल 
चंद्रपुर नाम का एक गाँव था। गांव के बाहर से पक्की सड़क गुजरती थी। 
| निकट एक स्कूल था। जिसमें चंद्रपुर के ही नहीं, आसपास के गाँवों के लड़के पढ़ने आते 
| सुरेश उसी स्कूल में सातवीं कक्षा का विद्यार्थी था। उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता 
था। खेल-कूद और साथियों के साथ गप्पाबाजी से ही उसे फुरसत नहीं मिलती थी। उसके 
माता-पिता बहूत साधारण स्थिति के थे। सुरेश उनकी इकलौती संतान था! 
कुछ ही समय में प्रथम परीक्षा आ गई। सुरेश ने पढ़ाई तो की नहीं थी, पर उसे 
अपनी चालाकी पर बहुत भरोसा था। उसने परीक्षा में नकल करके पास होने का निश्चय 
कर लिया। परंतु परीक्षा में निरीक्षक की नजर बहुत तेज थी। सुरेश को नकल करने का 
मौका ही नहीं मिला। वह परीक्षा में बुरी तरह अनुत्तीर्ण हो गया। इससे उसके माता-पिता 
बहुत दु:खी हुए। उन्हें दुःखी देखकर सुरेश को भी बहुत पछतावा हुआ। 
सुरेश ने संकल्प किया कि अब वह परीक्षा में कभी चोरी नहीं करेगा और मेहनत 
से पढ़ाई करके ही उत्तीर्ण होगा। बस, फिर क्या था! वह दिन-रात एक करके पढ़ाई में 
जुट गया। अगली परीक्षा में वह अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुआ। उसके माता-पिता को बहुत 
प्रसनता हुई। 


ME .. 
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सफलता पाकर सुरेश को भी अपना जीवन धन्य लगा। सुरेश की लता कि यह 
सफलता वास्तव में उसके परीक्षा में चोरी न करने के संकल्प का ही इनास ट्टै। 
भी संभव किया 


बोध (सीख) : सचमुच, दृढ़ निश्चय और परिश्रम से असंभव की 
जा सकता है। 
( 5 ) एक राजा - लड़ाई में हारना - शत्रु का भय - गुफा में छिपता न्न 
मकड़ी का चढ़ना-गिरना - फिर चढ़ना-गिरना - अंत में सफलता - राजा व्य 
- साहस जुटाना - विजय प्राप्त करना - सीख । 
उत्तर: राजा और मकड़ी अथवा प्रयता सितापि प्रयत्न से = 5 
अधिक न था। पड़ोसी 


अय. 
ट ८ ध्य 

एक राजा था। वह था तो बहुत पराक्रमी पर उसके पास सैन्यबल 
को ताड़ लिया। उसने राजा पर हमला कर दिया। 


राज्य के राजा ने उसकी इस कमजोरी टि वक 

घमासन लड़ाई के बाद पहला राजा हार गया। उसे अपने राज-पाट से हाथ ढ़ा। 
वह हारा ह॒आ राजा शत्रु के भय से जंगल में भाग गया। वहीं एक पहाड़ की गुफा 
होकर बैठा था। इसी समय उसकी 


कु ~ चिंतातुर ह. 
में उसने शरण ली। एक दिन वह उस गुफा में चितातुर 
एक मकड़ी पर पड़ी। वह मकड़ी गुफा की छत पर 


में 
दृष्टि गुफा की दीवार पर चढ़ती हुई ए 
ऊपर चढ़कर फिर नीचे गिर पड़ती थी। इतने पर भी मकड़ा 


पहुँचना चाहती थी, लेकिन कुछ 
ने हिम्मत न हारी। अन्त में उसने लगाकर ऊपर चढ़ना शुरू किया और आखिर 


वह छत पर चढ़ गई। 
मकड़ी की हिम्मत देखकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसे मकड़ी के दृष्टांत से प्रेरणा 
मिली। उसकी रगों में भी साहस का संचार हुआ। उसकी निराशा और चिंता छूमंतर हो गई। 


वह फिर अपने राज्य में लौटा और चुपके से सैन्य जमा करने लगा। फिर उसने पूरी शक्ति 
से शत्रु राजा पर धावा बोल दिया। भरपूर आत्मविश्वास से उसने युद्ध किया और अन्त में 
उसे विजय मिली। शत्रु राजा मारा गया और उसकी बची-कुची सेना दुम दबाकर भाग खड़ी 
हुई। राजा को अपना राज्य और शत्रु का राज्य भी मिल गया। 

बोध (सीख) : सचमुच, छोटे-छोटे जीवों से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। 
लगातार कोशिश करते रहने से आखिर सफलता जरूर मिलती है। 

(6) दो मित्र - समुद्र में तूफान - नौका का टूटना - दोनों का एक ही | का 
सहारा लेना - तख्ता केवल एक का भार संभालने में समर्थ -'मेरी माँ को सैभालो' 
इस सूचना के साथ अविवाहित मित्र का तख्ते को छोड़ देना - दूसरे मित्र का खचना 
- सीख। 

उत्तर : सच्ची मित्रता अथवा मित्र हो तो ऐसा! 

श्यामू और रामू गहरे मित्र थे। वे दोनों मछुआरे थे और समुद्र के पास एक गाँव में 
रहते थे। श्यामू की शादी हो चुकी थी और वह एक बच्चे का पिता भी था। रामू. 


अविवाहित था। 


पूरी ताकत लगा 


27 अपेक्षित प्रश्नसंअहो : हिन्दी कक्षा 0 709 
एक दिन दोनों मित्र एक ही नाव में बैठकर समुद्र में मछलियाँ पकड़ने के लिए 
निकले। वे समुद्र में दूर तक पहुंच । / 
तूफानी हवा चल पड़ी और समुद्र मे ऊँची-ऊँची लहरें उछलने लगीं। दोनों मित्र जिस ५ में 
री थे, र पुरानी थी। तूफानी लहरों के थपेड़ों से वह टूट गई। उसका एक तख्ता अलग 
गया 


दोनों मित्र उस तख्ते पर बैठकर किनारे पहुंचने की कोशिश करने लगे, पर बढ़ तख्ता 
मुश्किल से एक ही आदमी का भार संभाल सकता 


ता था। दोनों लगा यदि वे इस तरह 
तख्ते पर रहेंगे तो दोनों ही डूब जाएंगे। को लगा कि स तर 


इस हालत 9 रामू ने कहा, ' “श्यामू, तुम इस तख्ते पर ही रहो। मैं इसे छोड़ रहा 
हु तुम पर पत्नी और बच्चे की जिम्मेदारी है। मेरी तो बस एक बूढ़ी माँ ही है। तुम मेरी 
माँ की भी देखभाल करते रहना।'' 


श्यामू चिल्लाया - “नहीं।'' 

कितु तब तक तो रामू ने तख्ता छोड़ दिया। 
समा गया। श्यामू किसी तरह किनारे पहुंच गया। 

रामू के बलिदान पर सारे गांव में शोक मनाया गया। सबके होठों पर एक ही बात 
थी, “मित्र हो तो रामू जैसा हो।' 

बोध (सीख) : सच्ची मित्रता नि:स्वार्थ और त्यागपूर्ण होती है। 

(7) चार चोरों का धन चुराना - समान बँटवारे के लिए जंगल में जाना - भूख 
लगना -दो चोरों का मिठाई खरीदने के लिए जाना - नियत बिगड़ना - मिठाई में 
जहर मिलाना -इधर दोनों के मन में पाप समाना - मिठाई लानेवालों को मार 
डालने की योजना - हाथ-मुंह धोने के लिए कुएँ पर ले जाना -दोनों को ढकेल 
देना -मिठाई खाकर बाकी दो का भी मर जाना -सीख। 

उत्तर : जैसी करनी, वैसी भरनी 

एक अंधेरी रात में चार चोरों ने किसी बड़े अमीर के में संघ लगाई। बई से 
बहुत-सा धन चुराकर वे जंगल की ओर रवाना हो गये । उन्होंने वह रात जंगल भे बिताने 
क निश्चय किया। वहाँ आराम से खा-पीकर धन का बँटवारा करने का उनका विचार था । 

जंगल में जाकर चोरों ने आराम किया । सुबह होते ही उन्हें बहुत भूख लगी । दो चोर 
दीक के गांव में मिठाई खरीदने के लिए गये । आज वे बहुत खुश थे । रास्ते मे उनके मन 

बुरे विचार उठने लगे । उन्होंने किसी प्रकार अपने दोनों साथियों को मारकर चोरी में मिला 
सारा धन हड़प लेने का निश्चय किया | इसलिए उन्होंने अच्छी-अच्छी मिठाइयाँ खरीदकर 
कातिल जहर मिला दिया। 

उधर जंगल में भी दोनों चोरों की नियत बिगड़ी । उन्होंने मिठाई लेने के लिए गए हुए 
कि को मार डालने की तरकीब खोज निकाली । जब वे मिठाई लेकर आये तो उन्होंने 


देखते ही देखते वह तूफानी लहरों 
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प्रेम से उनका स्वागत किया । फिर वे बोले - '' चलो, हाथ-मुंह धोकर खाने बैठ जाएं |" 
वे दोनों कुएं पर हाथ-मुंह धोने लगे, तब दूसरे चोरों ने एकाएक धक्का देकर उन दोना को कु 
में ढकेल दिया । बेचारे तैरना नहीं जानते थे, फौरन डूब मरे । 

फिर वे दोनों चोर मिठाई खाने लगे । दोनों ने भरपेट मिठाई खाई । थोड़ी ही देः में 2४ 
का जहर उनके सारे शरीर में फैल गया और वे भी वहीं तड़प-तड़पकर मर गए। 


बोध (सीख) : जो जैसा करता है, उसे वैसा ही फल मिलता है। 
को बुरा फल मिलता है। 


जव 


बुरे काम करवाकर 


(8) बूढ़ा किसान चार लड़के - आपस में झगड़ना - किसान की मृत्यु नजदीक 
आना - बूढ़ा चिन्तित - पुत्रों को पास बुलाना - रस्सी के दो टुकड़े के तारों देना - एक में 
से सूत को अलग करना - वह टुकड़ा आसानी से टूटना - दूसरा टुकड़ा नहीं टूटा - सीख। 

उत्तर: एकता में बल 

एक गांव था। उसमें एक बूढ़ा किसान रहता था। उसके चार लड़के थे। वे सदा 
आपस में लड़ते-झगड़ते थे। इसलिए बूढ़ा किसान चिन्तित रहता था। एक दिन बूढ़ा किसान 
बीमार पड़ गया उसकी मृत्यु नजदीक आने लगी। वे चिता में पड़ गया। उसने चारों लड़कों 
को अपने पास बुलाये और कहा, “अब मेरी मृत्यु नजदीक है। लेकिन मरने से पहले मैं 
तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ।'' 

बूढ़े ने रस्सी के दो टुकड़े निकाले। उसमें से एक टुकड़ा देकर बोला, “इस टुकड़े में 
से सूतों को अलग-अलग कर डालो।' लड़कों ने उस टुकड़े के सूत के तारों को अलग- 
अलग कर दिया। तब किसान ने कहा, “अब उन्हें तोड़ ड़ालो।” चारों लड़कों ने सब तारों 
को आसानी से तोड़ डाला। फिर किसान ने कहा, “अब दूसरे टुकड़े को तोड़ो।' सब 
लड़कों ने खूब जोर लगाया लेकिन वह टुकड़ा नहीं टूटा। 


बूढ़े किसान ने पूछा -““तुम इस टुकड़े को क्यों नहीं तोड़ सके?'' लड़कों ने उत्तर 
दिया “इस टुकड़े में सूत आपस-आपस में लिपरे हुए है इसलिए वह मजबूत है। इसे तोड़ना 
मुश्किल है।' तब बूढ़े किसान ने कहा - तुम कुछ समझो। यही हाल तुम्हारा भी हो सकता 
है अगर दूसरे टुकड़ों की तरह मिलझूलकर तुम सब भाई रहोगे तो कोई मनुष्य तुम्हारा कुछ 
भी बिगाड़ नहीं सकता; मगर पहले टुकड़े की तरह अलग-अलग होकर रहोगे तो कोई भी 
मनुष्य के हाथ के खिलौने बन जाओंगे और तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। 

चारों लड़कों पर पिता की सीख का बड़ा गहरा असर हुआ। सभी ने लड़ना-झगईता 
छोड़ दिया और प्रेम से रहने लगे। 

बोध (सीख) : हमें सभी के साथ प्रेम से रहना चाहिए। आपस में लड़ता-झगईती 
नहीं चाहिए. एकता में भी शक्ति होती है। 
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प्रश्‍न - निम्नलिखित प्रत्येक विषय पर 50 शब्दों मैं नित्रंध लिखिए : 
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१७ विषयागांवी अर्ध पक्ष भे विषय ५२ 250 २/०८१/ (१०५ बणवाची 
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7. परीक्षा- भवन में तीन घंटे 


परीक्षा का वातावरण - परीक्षा- भवन की ओर - प्रश्नपत्रों का विवरण - परीक्षा का 
आरंभ, कुछ दृश्य या घटनाएँ - तीसरा घंटा -शेष दस मिनट - उपसंहार 

उत्तर : विद्यार्थी नित्य विद्यालय जाते हैं। वहाँ के वातावरण में उन्हें कोई नवीनता नहीं 
दिखाई देती, किंतु परीक्षा के दिन विद्यालय का रंग ही बदल जाता है। 

एस. एस. सी. की प्रवेश-परीक्षा चल रही थी। उस दिन अंग्रेजी का प्रश्नपत्र था। विदेशियों 
की इस भाषा से मेरी पुरानी दुश्मनी है। समय होते ही भगवान का नाम लेकर और दही- 
गुड का सगुन करके मैं घर से निकला। अंग्रेजी की पूरी पाठ्यपुस्तक को मैंने घोट-चाट 
डाला था। कलेजा मजबूत करके आगे बढ़ ही रहा था कि कमबख्त काली बिल्ली ने राह 
काट दी! मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई, न जाने परीक्षा में क्या होगा? 

परीक्षा-भवन में पहुंचते ही घंटी बजी। सभी विद्यार्थी अपनी अपनी जगह बैठ गए। 
इतने में निरीक्षक महोदय आ पहुंचे। निरीक्षक महोदय ने पहले उत्तर-पुस्तके बांटीं। विद्यार्थियों 


ने उत्तर-पुस्तक पर अपना विषय, क्रमांक आदि सब लिख लिया। इतने में एक घंटी और 
बजी और तुरंत प्रश्नपत्र बांट दिए गए। 


प्रश्नपत्र पाकर कोई खुशी से उछल पड़ा, तो कोई उदास हो गया। कापते हाथों से 
मैंने भी प्रश्नपत्र लिया। एक सरसरी नजर डालते ही खुश हो गया। सभी प्रश्न मेरे ररे हुए 
थे। एक क्षण में सभी विद्यार्थी प्रश्नों के उत्तर लिखने में तन्मय हो गए थे। निरीक्षक महोदय 
वर्ग में घूमने लगे थे। मेरी कलम बिजली की तरह दौड़ने लगी। पहले एक घंटे में हो मैने 
तीन प्रश्‍न हल कर लिए। जरा आंख उठाकर देखा, तो जो बारूद से भरी हुईं तोप की तरह 
तैयार होकर आए थे, उनकी कलम सरसराती हुई पन्ने भरे जा रही थौ। सिनेमा के टिकट के 


लिए तपस्या करनेवालों को ऐसा लग रहा था, जैसे कोई भी प्रश्न उनके पाठ्यक्रम का नहीं 


वि क... 
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है! कुछ दाँब-पेच के खिलाड़ी आगेवाले विद्यार्थी के कंधे पर बार-बार ॐ 
संकेत कर रहे थे। किसी-किसी दूरदर्शी ने कुछ प्रश्नों के उत्तरो को पेंसिल से ब १ 
दीवार पर लिख लिया था, जो इस समय उनके काम आ रहा था। एक पर्ती पि 
मार्गदर्शिका के पन्ने फाड लाया था, मगर निरीक्षक की तीखी नजर का शिकार पी + 
उसकी सारी योजना पर पानी फिर गया ! ` रे ग 

देखते-ही-देखते दो घंटे पूरे हो गए। साथ-साथ मेरी लिखने की गति भी बड़ी। न 
"बहुत कुछ' कर लिया था और बहुतों का 'बहुत कुछ' बाकी पड़ा था। आधा घंटा ५ 
गया। जिन्होंने पूरा प्रश्नपत्र हल कर लिया था, वे अपने उत्तरों को पुन: जांच रहे थे। सौ 
चेतावनी का घंटा बजा। 'जब तक साँस, तब तक आस' ऐसा सोचकर मैं लिखता ही रहा प 
अंतिम प्रश्‍न पूरा लिख लिया। इतने में समय भी पूरा हो गया। सबने अपनी अपनी "तक 
निरीक्षक के हवाले की, किसी ने मन से और किसी ने बेमन से। 

सचमुच, परीक्षा के ये तीन घंटे कितनों को रुलाते हैं और कितनों को हंसाते हैं 
खुश होता हुआ परीक्षा-भवन से बाहर निकला और खुशी-खुशी घर की ओर चल पड़ा। 


2. वृक्षारोपण : एक आवश्यकता 
वि रेक ण ६२ 


परिचय - मानव एवं प्रकृति का अट्टट सम्बन्ध - वृक्ष पृथ्वी की शोभा -वृक्ष के 
अति मानव का कर्तव्य। 

उत्तर : वृक्ष प्रगति की अनमोल सम्बदा हैं। मनुष्य ने प्रकृति की गोद में ही अपे 
विकास की यात्रा का रथ चलाया था। 


मनुष्य एवं प्रकृति का अटूट सम्बन्ध है, ईश्वरीय सृष्टि की अलौकिक रचना, प्रकृति 
की गोद में ही मनुष्य ने आँखें खोली हैं एवं प्रकृति ने ही मनुष्य का पालन-पोषण किया है। 


मनुष्य का सम्पूर्ण जीवन पेड़-पौधों पर आश्रित रहा है। वृक्षों की लकड़ी विभिन रुषे 
में मनुष्य के काम आती है। वृक्षों से हमे फल-फूल, जड़ी-बूटियाँ, औषधियां आदि प्राप्त हो) 
हैं। शुद्ध वायु एवं तपती दोपहर में छाया वृक्षों से ही प्राप्त होती है। वृक्ष वर्षा में सहायक 
होते हैं एवं भूमि को उर्वरक बनाते हैं। प्रदूषण को समाप्त कर हमें ऑक्सीजन प्रदान 
हैं। वृक्ष बाढ़-सूखा एवं मिट्टी के कटान आदि प्राकृतिक आपदाओं से हमारी रक्षा कणे ह 
हमारी संस्कृति में वृक्षों की देवता मानकर पूजा की जाती है। होली, दीपावली, वसंत" ' 
पोंगल, बैसाखी आदि उत्सव मनाकर हम प्रकृति का स्वागत करते हैं। 


यदि मनुष्य जाति को बचाना है, तो वृक्षों को बचाना होगा अर्थात्‌ हमें वृक्षारोपण हे 
होगा। इसीलिए “एक बच्चा एक पेड़' का नारा दिया गया है। भारत सरकार द्वारा रा | 
वन-नीति के अन्तर्गत 50 लाख हेक्‍टर क्षेत्र में वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। 
वृक्षों के कटाव से 3 लाख हेक्टर वन्य क्षेत्र की कमी आई है। वनों की 50 मीटर न 


कतार वाहनों के शोर को 30 - 50 डेसिबल तक कम करती है। इसी तरह चौड़ी 


2 ०00 प्रश्नसंग्रदो ; हिन्दी कक्षा ॥0 ॥73 


पेड़ वातावरण में उड़ रही धूल को रोकते एवं वायु को शुद्ध करते हैं। किसानी “4 कुर 
गई फसलों के साथ क्रमबद्ध तरीके से उसी भूमि पर वृक्षा को लगाना wp र कक 
रूप है। इसका उद्देश्य पशुओं के लिए हरा चारा तथा खाना बनाने के लिए, श्थन ट्रपतब्ध 
कराना है। वनविहीन क्षेत्रों को ढकने के लिए घने और तेजी से बढ़नेवाले वृक्षा का चुनाव 
करना चाहिए। वृक्षों के अतिरिक्त झाड़ियोंवाले पौधों एवं घास को लगाना चाहिए, जिससे 
भू-क्षरण रुके। हरे चारेवाले वृक्षों एवं पौधों को लगाना चाहिए। क 
उपसंहार : तेजी से बढ़ती जनसंख्या एवं तेजी से बढ़ती आद्योगिक इकाइयाँ, मशीनीकरण 
एवं शहरीकरण के कारण वनों का जो तीव्र गति से हास हुआ है उससे समस्त विश्व चिंतित 
है। वृक्षारोपण का उद्देश्य केवल वृक्षों को लगाना ही नहीं वरन्‌ वृक्षारोपण करने के बाद 


उनकी उचित देखभाल भी आवश्यक है। निजि क्षेत्र में स्वयंसेवी युवकों का संगठन बनाकर 
कै का कार्य करना चाहिए। 


3. व्यायाम और स्वास्थ्य 


परिचय - स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास - व्यायाम से शरीर तथा मन पर 
नियंत्रण की क्षमता - अनेक प्रकार के व्यायाम और उनके लाभथ। 

उत्तर : ' व्यायाम' शब्द का अर्थ हे - कसरत। शरीर को स्वस्थ तथा नीरोग रखने में 
व्यायाम का कितना महत्त्व है इस विषय पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आज की 
भाग-दौड़ से भरी जिन्दगी ने मनुष्य को इतना व्यस्त कर दिया है कि वह यह भी भूल गया 
है कि इस सारी भाग-दौड़ का वह तभी तक हिस्सेदार है जब तक उसका शरीर स्वस्थ हे। 
जो व्यक्ति अपने शरीर की उपेक्षा करता है तो समझ लीजिए कि वह अपने लिए रोग, बुढ़ापा 
और मृत्यु के दरवाजे खोलता है। आज के समाज में जो भयानक रोग तथा महामारियाँ दिखाई 
देती हैं उनका एक प्रमुख कारण व्यक्ति का अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान न देना भी है। 


हमारे यहाँ एक कहावत है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ 


मन तथा आत्मा का 
निवास होता है और स्वस्थ रहने के लिए 


व्यायाम” बहुत आवश्यक है। स्वस्थ मनुष्य ही 


व्यक्ति में एक ऐसी अद्भुत शक्ति आ जाती है कि 


भावनाओं अधिकार हो जाता है। इसी के फलस्वरूप बह व्यक्ति अपने मन की 


आओ पर भी नियंत्रण रख सकता है। वास्तव में व्यायाम हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए 
“सामग्री 


है। 


. जाओ 


) 


0000 


च्यायाम के अंतर्गत अनेक प्रकार के किया-कलाप शामिल होते हैं। सबसे प्रमुख क्ष 
है - प्रातःकाल जल्दी उठकर घूमने जाना। प्रातःकाल घूमने से एक ओर तो हमारे प्राणों 
स्वच्छ वायु का संचार होता है, दूसरी ओर शरीर के सभी स्नायुओं को नया रक्त और 
प्राप्त होते हैं। इसके अलावा लोग तरह-तरह की कसरतें भी कर सकते हैं। जो लोग किङ्ग 
कारणों से प्रातः घूमने नहीं जा सकते वे अपने घर पर ही कसरत कर सकते हैं। आजकल 
तो दूरदर्शन पर भी तरह-तरह की कसरतों की, योग से सम्बन्धित आसनों की शिक्षा है 
जाती है। लोग इनको देखकर भी थोड़ा-बहुत अभ्यास तो कर ही सकते हैं। 


तरह-तरह के खेल भी व्यायाम के ही अंतर्गत आ जाते हैं। छात्र-छात्राएँ हॉकी 
क्रिकेट, बास्केट-बॉल, टेनिस आदि सभी खेलों में सक्रिय रूप से भाग लेकर 
का ध्यान रख सकते हैं। खेलों से न केवल व्यायाम ही होता है, ये मनोरंजन 
साधन हैं। कसरत, आसन या किसी भी प्रकार के व्यायाम के बाद शरीर पर 
अच्छे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। तेल मालिश से एक ओर हमारे स्नायु 
पैदा होता है तो त्वचा में भी चमक आ जाती है। रक्त-प्रवाह ठीक रहता 
बाद शरीर को ठंडा करने के लिए थोड़ा विश्राम अवश्य 
करना अति आवश्यक है। स्वच्छ ठंडे पानी से रगड़कर 
त्वचा के सभी रंध्र खुल जाते हैं। 


4 2। जपेक्षित पशनो : हिन्दी कक्षा 0 
Il 


, फुटबॉल, 
अपने स्वास्थ्य 
के भी सशक्त 
तेल मालिश भी 
-तंत्र में खिंचाव 
है। व्यायाम के 
शय करना चाहिए। इसके बाद स्नान 


आजकल बड़े-बड़े नगरों, महानगरों में जगह-जगह सरकारी तथा व्यक्तिगत 'जिप' 
खुल यहाँ विभिन्न प्रकार के उपकरणों 


गए हैं। तथा यंत्रों की मदद से व्यायाम करवाया 
जाता है। जो 


; अत; हमें आलस को 
कुछ समय अवश्य चाहिए। त्यागकर प्रतिदिन व्यायाम के लिए 
+ भष्टाचार - ~¬ - शिक्षा का कैन्सर 
टॅ "शिक्षा-क्षत्र मे भ्रष्टाचार से खतरा -विभिल सप 
¬ देष्परिणाम ¬ रोकने का उपाय -- मुक्ति जखरी 


# लक शिक्षा-जगत सरस्वती देवी का पवित्र क्षेत्र है। सरस्वती कला-साहित्य और ज्ञान-विज्ञान 
| । क्की देवी है- शक्ति है। वह निर्मल स्वभाववाली है। वह बीद्धिक र जट्टता के अंधकार को 
ति... दूर करती है। शिक्षा-क्षेत्र से ही प्रतिभा और योग्यता के दीप आलोकित होते हैं। इसी क्षेत्र 
| से राष्ट्र को योग्य शिक्षक, लेखक, डॉक्टर, वैज्ञानिक, इंजीनियर, प्रशासक और कार्यकुशल 
व्यक्ति मिलते हैं। आदर्श नागरिकता की जड़ें भी शिक्षा-क्षेत्र में ही हैं। राष्ट्र के विकास की 
नींव शिक्षा-क्षेत्र ही है। इसलिए इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार का होना देश के लिए भीषण खतरा 
है। भ्रष्टाचार से सड रहा शिक्षा-क्षेत्र राष्ट्र को कभी सुनहरा भविष्य नहीं दे सकता। 
भ्रष्टाचार एक मायावी दानव है। वह अनेक रूप धारण कर सकता है। शिक्षा-जगत 
में कहीं वह डोनेशन के रूप में हैं, कहीं शाला-भवन की मरम्मत के रूप में हैं। कहीं वह 
छात्रों को उत्तीर्ण करने के लिए रिश्वत के रूप में है। कहीं-कहीं विश्व-विद्यालयों के भ्रष्ट 
कर्मचारी नकली उत्तीर्ण-प्रमाण-पत्र छपवाकर बेचते हैं। रुपयों के बल पर परीक्षा से पहले 
ही प्रश्नपत्र विद्यार्थियों के हाथ में चले जाते हैं! धन के बल पर जीरो पानेवाला भी हीरो 
बन जाता है! शिक्षा-संस्थानों के धन-लोलुप अधिकारी अपनी जेबें भरने का कोई-न-कोई 
® तरीका निकाल ही लेते हैं। 
शिक्षा में फैला हुआ यह भ्रष्टाचार आज राष्ट्र और समाज की जड़ें खोखली कर रहा 
। भ्रष्टाचार के बल पर अयोग्य व्यक्ति उच्च पद प्राप्त कर रहे हैं। नकली प्रमाण-पत्रों के 
सहारे नीम-हकीम अपने शानदार दवाखाने खोलकर अच्छी कमाई कर रहे हैं। नकली प्रमाण- 
पत्र प्रस्तुत करके कच्ची शिक्षावाले अध्यापक अनैतिक मार्गो से धन कमा रहे हैं। शिक्षा में 
व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण देश में बगुलाभगतों की फौज तैयार हो रही है और आज़ादी की 
आधी सदी बीतने के बावजूद हमारा देश पिछड़े हुए देशों की सूची में शामिल है! 
शिक्षा-क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कड़े अनुशासन और नियंत्रण की 
आवश्यकता है। कम-से-कम अयोग्य व्यक्तियों को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। डोनेशन बंद 
होना चाहिए। योग्य, दक्ष एवं प्रतिभाशाली व्यक्तियों को इस क्षेत्र में आगे आने का मौका 
मिलना चाहिए। शिक्षकों को उचित वेतन मिलने पर वे अनैतिक ढंग से कमाई करना बंद 
कर सकते हैं। इस क्षेत्र में अपराध करनेवालों को कड़ा दंड मिलना चाहिए। समाज को भी 
शिक्षा-क्षेत्र को भ्रष्टाचार से मुक्त करने में सहयोग देना चाहिए। 


शिक्षा में भ्रष्टाचार करना राष्ट्र की नींव को कमजोर करना है। कमजोर नींव पर 
राष्ट्रीय विकास की इमारत कैसे खड़ी हो सकती है? यदि इस स्वतंत्र देश को स्वस्थ रखकर 
प्रगति के पथ पर बढ़ना है, तो इसे भ्रष्टाचार के कैन्सर से मुक्त करना ही होगा। इसके 

| लिए उपयुक्त शल्यक्रिया करने में ही बुद्धिमानी है। 
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5. पर्यावरण और प्लास्टिक अथवा प्लास्टिक की दुनिया 


प्लास्टिक की उपयोगिता - प्लास्टिक के नुकसान - उपसंहार 

उत्तर : आज का युग प्लास्टिक का युग बनता जा रहा है। जिधर भी देखते ई, हम 
प्लास्टिक ही प्लास्टिक दिखाई देता है। घरो में, पार्को में, गलियों में, सड़कों पर और 
सार्वजनिक तथा निजी समारोहों में प्लास्टिक की भरमार देखने में आती है। आज कोई 
बाजार जाता है तो खाली हाथ जाता है। उसके हाथ में कोई थैला नहीं होता। एक युग 
ऐसा था, जब घर-घर में थैले, बोरियाँ, छोटी थेलियाँ आदि उपलब्ध होते थे। जिस वसु 
को खरीदने जाते थे, उसी के अनुरूप अपना थैला आदि लेकर जाते 
न था कि विज्ञान का मारा दुकानदार हमें इस प्रकार अपाहिज बना 
“थैला-संस्कृति' भूल जाएंगे। 


ते थे। कभी सोचा ही 
ना देगा कि हम अपनी 


भोग को कम करने के लिए, 
डाला। कहते हैं कि आवश्यकता 
द्वारा प्लास्टिक का आविष्कार किया 


की बाल्टियों से लेकर मोटर-कारों, कम्यूटर, हवाई जहाजों, बिजली की तारों, टीवी तथा 
ऐसे ही अनेक उपकरणों में प्लास्टिक का उपयोग सफलतापूर्वक किया जा रहा है। पैकिंग 
की दुनिया में प्लास्टिक क्रांति ला रहा है। अब तो मकान की छते, दरवाजे, खिड़कियां भौ 
प्लास्टिक की बनने लगी हैं। 


प्लास्टिक की बनी वस्तुओं की एक विशेषता यह होती है कि इनके टूट-फूट जाने 
पर इन्हें पुनर्चक्रण किया जा सकता | 


प्लास्टिक को जितना चाहे, बनाया जा सकता है। 


में बदला जा सकता 
को रोकने के लिए कुछ राज्यों ने प्लास्टिक की धैलियों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दियां 
है। हमें चाहिए कि प्लास्टिक की थैलियो का प्रयोग कर इधर-उधर न फेंकें। अत: प्लास्टिक 
की हानियों को देखा जाए, ते 


थैलियाँ मल-जल निकास के लिए बनी नालियों और 
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6. प्रदूषण - एक विकट समस्या 


चारों ओर प्रदूषण ही प्रदूषण -प्रदूषण के प्रकार - प्रदूषण कै कारण = प्रदृषण 
के दुष्परिणाम -प्रदूषण कम करने के उपाय - सवेश! 

उत्तर : आज हम प्रदूषण की दुनिया में जी रहे हैं। जल, स्थल और आकाश पा 
प्रदूषण के दैत्य ने अपना अधिकार जमा लिया है। सर्वत्र प्रदूषण के कारण हमारा जीवन 
एक भयावह चक्रव्यूह में फंसकर रह गया है। 

प्रदूषण बहुमुखी दैत्य है। वह वायु-प्रदूषण, जल-प्रदूषण और ध्वनि-प्रदूषण के रूप मेँ 
अपनी जीभें लपलपा रहा है। हम दूषित वायुमंडल में साँस ले रहे हैं। पीने के लिए लोगों को 
स्वच्छ, निर्मल जल नहीँ मिल रहा है। दूषित जल और जंतुनाशक दवाओं के कारण अनाज 
की फसलें भी दूषित हो रही हैं। आधुनिक यंत्रों का शोर हमारे कानों के परदे फाड़ रहा है। 
प्रदूषण के इन विविध रूपों ने इस सुंदर सृष्टि के अस्तित्व पर ही प्रश्‍नचिहन लगा दिया है। 

) प्रदूषण की इस विकट समस्या के मूल में औद्योगिक क्रांति और बढ़ती हुई आबादी 

है। मिलों, कारखानों और वाहनों से निकलनेवाला धुआं वातावरण को विषैला बना रहा है। 
गैस प्लांटों से गैस रिसने की दुर्घटनाएँ पर्यावरण को खौफनाक बना रही हैं। औद्योगिक 
संस्थानों से निकलनेवाला रासायनिक कूड़ा-कचरा तथा शहर की गटरों का पानी नदिवों, 
झीलों तथा समुद्रो के पानी में विष घोल रहा है। रेलगाड़ियों, विमानों, मोटरों के हार्न; 
रेडियो, दूरदर्शन तथा लाउड स्पीकरों से निकलनेवाली ध्वनियां ध्वनि-प्रदूषण को बढ़ा रही 
हैं। खेल-कॉमेंट्रियाँ, पटाखे तथा बम-विस्फोट भी ध्वनि-प्रदूषण की वृद्धि में सहयोग दे रहे 
हैं। शहरों की गंदी झोंपड़पट्टियां, मशीनीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति और वनों तथा वृक्षों का 
बेतहाशा विनाश प्रदूषण के मुख्य कारण हैं। 

हर तरह का प्रदूषण जीवन का शत्रु है। वायु-प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन 
डायऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। इससे पृथ्वी के पर्यावरण के ऊपर रहनेवाला ओझोन 
गॅस का सुरक्षा-चक्र बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। पृथ्वी पर के तापमान के अनियमित होने 
से ऋतुओं का परिवर्तन-चक्र भी गड़बड़ा रहा है। वायु तथा जल के प्रदूषण से तरह-तरह 
के घातक रोग फैल रहे हैं। खेती की पैदावार नष्ट हो रही है। धरती का उपजाऊपन घट 


रहा है। ध्वनि-प्रदूषण के कारण मानव बहरेपन, अनिद्रा, रक्तचाप तथा मानसिक रोगों का 
शिकार बन रहा है। 


प्रदूषण से पूरी तरह मुक्त होना संभव नहीं है, पर उसे कम अवश्य किया जा सकता 
है। इसके लिए लोगों में जागरूकता पैदा करनी होगी। वनों के विनाश को रोकना होगा 
और वृक्षारोपण की प्रवृत्ति में तेज़ी लानी होगी। यदि हम समझदारी से काम लें, जनसंख्या 
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का वृद्धि-दर कम कर सकें और यंत्रों के उपयोग पर अंकुश रखें तो प्रदूषण की समस्या 
से बहुत हद तक निपट सकते हैं। | । 
यदि मानवजाति सुख-शांति से जीना चाहती है, तो उसे प्रदूषण के विपधग को पिटारी 
में बंद करना ही होगा। 
7. मेरा भारत महान 


परिचय - सस्कृति - लोग, आर्थिक स्थिति, महत्ता, सुवर्णभूमि - भव्य इतिहाय 
-स्वाधीनता और उज्ज्वल भविष्य। 

उत्तर : जिसके स्वातंत्र्य-संग्राम की अमर गाथा संसार के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से 
लिखी गई है, ऐसा महान भारत हमारा देश है। नगाधिराज हिमालय इसके उत्तर में मुकुटमणि 
की तरह शोभायमान है। दक्षिण में हिन्द महासागर इसके चरण-प्रक्षालन कर रहा है। इस देश 
के पूर्व में बंगाल का उपसागर और पश्चिम में अरब सागर हैं। हमारे देश में गंगा, यमुना 
आदि नदियों की मधुमय धाराएँ निरंतर बहती रहती हैं। 


भारत की संस्कृति बहुत प्राचीन, भव्य और श्रेष्ठ है। संसार का आचार-विचार, 
व्यापार-व्यवहार, ज्ञान-विज्ञान आदि की शिक्षा-दीक्षा भारत से ही मिली है। क्षमा, उदारता और 


करुणा की त्रिवेणी इसी देश में सबसे पहले बही है। संयम, त्याग, अहिंसा और विश्वबंधुत्व 
सदा भारतीय जीवन के आदर्श रहे हैं। 


हमारा देश कभी सांप्रदायिक या संकुचित नहीं रहा। इसीलिए इस देश में अनेक 
जातियाँ और धर्म पनपते हैं। अनेक प्रांत होते हुए भी समस्त भारत एक राष्ट्र है। संपूर्ण देश 
की बागडोर संघ सरकार के हाथ में है। भारतीय 


ग रतीय संस्कृति एवं जीवनदर्शन अनन्य एकरूपता 
है। कृषिप्रधान होते हुए भी वह औद्योगिक और व्यापारिक दृष्टि से अच्छी तरक्की कर रहा 
है। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद आदि इसके औद्योगिक केंद्र हैं। अजंता 


की गुफाएं, दक्षिण के मंदिर, आगरे का ताजमहल, दिल्ली का कुतुबमिनार, सांची का स्तूप 
आदि कला के उत्तम नमूने इसी देश में हैं। 


मस्तक आज भी संसार में ऊंचा है। व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, टैगोर जैसे महाकवियों ने 
विश्व-प्रतिभाओं के बीच में स्थान पाया है। भारत के बेदगंधों की गणना संसार के श्रेष्ठ 
एवं प्राचीनतम साहित्य में होती है। 
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अंग्रेजों ने भारत को वर्षों तक गुलाम बनाए रखा, लेकिन वे भारतवासियाँ के स्वतंत्रता- 
क़ को दबा न सके। अंत में भारतवासियों ने अहिंसक राज्यक्रांति से पूर्ण स्वतंत्रता लेकर ही 
दै की सांस ली। आज हमारा देश विश्वशांति और मानवता का प्रहरी है। इसका भूतकाल 
पूरण, वर्तमान प्रगतिशील और भविष्य उज्ज्वल है, इसलिए हमारा देश हमें प्राणी से भी 


अधिक प्यारा है। 
8. मेरी प्रिय ऋतु 


भारत में क्रतुओं का क्रमिक आगमन -प्रिय ऋतु का परिचय -प्रिय होने का 
कारण -अन्य क्रतुओं से तुलना -मेरी प्रिय ऋतु और मेरा जीवन - उपसंहार 

उत्तर : भारत क्रतुओ का देश है। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर इन 
हृ: ऋतुओं का जो सुंदर क्रम हमारे देश में है, वह दूसरी जगह दुर्लभ है। प्रत्येक ऋतु की 
अपनी छटा है, अपना आकर्षण है। पर इन सभी क्रतु-सुंदरियो में मुझे वसंत ऋतु सबसे 
अधिक प्रिय है। 

सचमुच, वसंत की वासंती दुनिया सबसे निराली है। शिशिर का अंत होते ही वसंत 
की सवारी सज-धज के साथ आ पहुँचती है। बागों में, वाटिकाओं में, वनों में प्रकृति वसंत 
के स्वागत की तैयारियाँ करने लगती है। कलियाँ अपने घुँघट खोल देती हैं, फूल अपनी 
सुगंध बिखेर देते हैं, भौरे गूंज उठते हैं और तितलियाँ अपने चटकीले-चमकीले रंगों से 
ऋतुराज का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाती हैं। पृथ्वी के कण कण में नया आनंद, 
नया उत्साह, नया संगीत, नया जीवन नजर आता है। 

जब सारी प्रकृति वसंत में झूम उठती है, तब मेरा मन क्यों न झूमे ? सचमुच, 
की शोभा मेरे हृदय में उतर आती है। एक ओर शौतल, मंद, सुगंधित पवन के मधुर दई 
मन को मतवाला करते हैं, तो दूसरी ओर फुलवारियों का यौवन बूढ़ों को भी जवान बना 
देता है। खिलती कलियाँ देखकर मेरे जी की कली भी खिल उठती है। न तो यहाँ गरमी 
की बेचैनी है, न जाड़े की ठिठुरन। एक ओर प्रकृति के रंग और ऊपर से रंगभरी होली! 
अबीर-गुलाल के रूप में मानो हृदय का प्रेम ही फूट पड़ता है। ऐसा मनभावन फागुन का 
वसंत मुझे प्रिय क्यों न हो? 

कुछ लोग वर्षा को वसंत से अच्छा मानते हैं। पर कहां वर्षा का किच-पिच मौसम 
और कहाँ वसंत की बहार! वह वर्षा, जो घरों को धराशायी करती है, फसलों पर पानी 
फेरती है, नदियों को पागल बनाकर गाँव के गांव साफ कर देती है, सुखकर कैसे हो सकती 
है? इसी प्रकार शरद की शोभा भी वसंतश्री के सामने फीकी पड़ जाती है। वसंत, सचमुच, 
ऋतुराज है। अन्य ऋतुएँ उसकी रानियाँ या सेविकाएँ ही हो सकती हैं। 
. मैं तो वसंत को जीवन की क्रतु मानता हूँ। उसका आगमन 
सा रंग-बिरंगा बन जाता है और मेरी कल्पना रेशमी बन a i कर 

मन नहीं भरता। मेरी आँखों पर प्रकृति के आकर्षण का चश्मा लग जाता है और मेरे 


ह. 
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दिल में उमंगों का सूर्योदय होता है। कोयल के गीत गुझे कविता लिखने की प्रेरणा देते #। 
फूल मन को खिलना और होठों को हंसना सिखाते हैं। तितली फूलों को प्यार काना शरीर 
भरै गुनगुनाना सिखाते हैं। 

ऐसी अनोखी और मनभावनी है मेरी प्रिय वसंत ऋतु! मैं सालभर इसकी प्रतीक्षा 
करता रहता हूँ। 


9. विज्ञान - वरदान या अभिशाप? 


विज्ञान का युग -बिजली का जादू -यातायात और समाचारसंबंधी सुविधाएँ 
-मनोरजन, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में युद्धसंबंधी आविष्कार -विज्ञान का उज्ज्वल भविष्य 


उत्तर : आज का युग विज्ञान के आविष्कारों और सिद्धियो का युग है। 


बिजली की खोज विज्ञान की एक बहुत बड़ी सिद्धि है। बिजली आज हमारा भोजन 
है, कमरा बुहारती है, पंखा चलाती है, प्रकाश देती है। अनेक कल-कारखाने उसी की 
शक्ति से चलते हैं। सचमुच, बिजली का आविष्कार आज के युग में कल्पवृक्ष सिद्ध हुआ है। 


विज्ञान के यातायात-संबंधी आविष्कारों ने विश्व को एकदम छोटा बना दिया है। रेल, 
मोटर, जलपोत और हवाई जहाजों के जरिए आज हम सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा बात ही 
बात में पूरी कर सकते हैं। समाचार या संवादवहन-संबंधी वैज्ञानिक आविष्कार भी अद्भुत 
हैं। टेलीफोन की करामात किससे छिपी है? और बेतार के तार (वायरलेस), संगणक आदि 
के द्वारा पलभर में विश्‍व के किसी भी कोने में समाचार भेजे जा सकते हैं। 


मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान की देन महत्त्वपूर्ण है। सिनेमा विज्ञान की अनुपम देन है। 
इसका उपयोग रेडियो की भाँति मनोरंजन के साथ शिक्षा के लिए भी होता है। दूरदर्शन द्वारा 
देश-विदेश के दृश्यों को हम देख सकते हैं। वीडियो द्वारा तो हम घर पर ही जब चाहें तब 
मनपसंद फिल्म या अन्य कार्यक्रम देख सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में वैज्ञानिक चमत्कारो 
ने आमूल परिवर्तन कर दिया है। आज अंधे को आँख मिल सकती है, जरूरत पड़ने पर 
कृत्रिम अंग भी बैठाए जा सकते हैं। एक्स-रे द्वारा शरीर के भीतरी भागों की छान-बीन और 
इलाज संभव हो गया है। विज्ञान द्वारा अनेक असाध्य रोग भी साध्य हो गए हैं। नए नए 
प्रकार के हल, ट्रैक्टर, काटने-छाँटने के यंत्र आदि विज्ञान के कृषि-विषयक आविष्कार हैं। 
विज्ञान के अन्य चमत्कारों में मुद्रणयंत्र मुख्य है। ज्ञान के प्रचार और प्रसार में इससे बहुत 

सहायता मिली है। सचमुच, विज्ञान मनुष्य के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ है। 
विज्ञान के युद्ध-विषयक विविध अस्त्र-शस्त्रौ के आविष्कारों ने विज्ञान को अभिशाप 
बना दिया है। परमाणु-बम और हाइड्रोजन-बम भी विज्ञान की ही देन हैं। मनुष्यमात्र को 
नामशेष कर देनेवाली विपैली गैस भी विज्ञान के द्वारा खोजी गई है। क 
सचमुच, विज्ञान की सिद्धियाँ अद्भुत हैं। विज्ञान मानव-जाति के लिए ण... 4 

केबल शर्त इतनी है कि उसका उपयोग मानव-हित के लिए ही 


\ 


हो सकता है, dh 


% 
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पर्वो का महत्त्व - तीनों राष्ट्रीय पर्व कब, क्‍यों और कैसे मनाए जाते है -संदैश। 

उत्तर : हमारे जीवन में पर्वो का अत्यधिक महत्त्व है। इन पर्वा, उत्सवो एवं त्योहारों 
मे हमारे नीरस जीवन में सरसता, उल्लास, उत्साह एवं आनन्द की वृद्धि होती है। यदि ये 
पर्व समय-समय पर आकर हमारे जीवन की इस रिक्तता को न भरें तो जरा सोचिए, हमारा 
बन कितना सूना-सूना तथा नीरस लगेगा। ये पर्व अनेक प्रकार के होते हैं- धार्मिक, 
श्वामाजिक, सांस्कृतिक, जातिगत, स्थानीय तथा राष्ट्रीय। होली, दीपावली, दशहरा, रक्षाबन्धन, 
ईद, क्रिसमस आदि ऐसे त्योहार या पर्व है जिनका संबंध धर्म-विशेष से है । बैसाखी जं 
ओणम, वसंत-पंचमी आदि पर्वो का संबंध एक स्थान-विशेष की संस्कृति से है। इनके 
अतिरिक्त हमारे जीवन में कुछ पर्व ऐसे भी हैं जिनका संबंध किसी जाति, धर्म सराय, 
झा अथवा वर्ग से नहीं होता। इनका संबंध सम्पूर्ण राष्ट्र से होता है। ये पर्व राष्ट्रीय पर्वा 
के नाम से जाने जाते है। हमारे राष्ट्रीय पर्वों में गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस तथा गांधी 
जयंती प्रमुख हैं। वैसे इनके अतिरिक्त शहीद दिवस (30 जनवरी), शिक्षक दिवस, बाल 
दिवस आदि भी इसी श्रेणी में रखे जा सकते हैं। 


हमारे राष्ट्रीय पर्वो में सर्वप्रथम आता है - गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस प्रतिवर्ष 26 
जनवरी को सम्पूर्ण भारत में अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व को मनाने के 
लिए अपार उत्साह देखने को मिलता है। 26 जनवरी, 930 को रावी नदी के तट पर 
पं. जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह संकल्प लिया गया था कि हम पूर्ण स्वराज लिए 
बिना चैन की साँस नहीं लेंगे। इसलिए 26 जनवरी के दिन का भारत के इतिहास में बहुत 
महत्त्व है। जब 5 अगस्त, 947 को भारत में स्वतंत्रता का सूर्योदय हुआ तथा सम्पूर्ण 
राष्ट्र ने स्वाधीन भारत में साँस ली तो उस समय हमारे देश का कोई संविधान नहीं था। 
भारत का संविधान निर्मित किया गया तथा इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी, 930 
की याद में 26 जनवरी, ]950 का दिन चुना गया। इसी दिन भारत एक पंथ-निरपेक्ष, 
पबप्रभुता-सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया। इस दिन दिल्ली में विशेष 
पेड का आयोजन किया जाता है। जिसमें भारत की तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति, 
भारत के राष्ट्रपति को सलामी देते हैं। सेना, पुलिस तथा अन्य सैन्य बलों की परेड होती है 
और विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक झाँकियाँ, लोक-नृत्य, स्कूली बच्चों के अत्यंत आकर्षक 
कार्यक्रम होते हैं। दिल्ली के विजय-पथ पर अपार जन-समूह इसे देखने उमड़ पड़ता है। 

हमारा दूसरा राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस है, जिसे प्रतिवर्ष ।5 अगस्त को मनाया 
हा है। अनेक वर्षों के संघर्ष के बाद हमें इसी दिन 947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। इस 
त्ता को प्राप्त करने के लिए न जाने कितने युवकों ने हँसते-हँसते फाँसी के फंदों को 
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चूमा, न जाने लक कितनों ने गुमनाम रहकर अपने प्राणों का बलिदान किया, न जाने किती 3 
वर्षों तक जेलों में यातनाएं सहीं, न जाने कितनों ने सिर से कफन बॉधकर अपना hrs 
किया। इस दिन भारत के प्रधानमंत्री ऐतिहासिक भवन लालकिले की प्राचीर पर ध्यजागंहन 
करते हैं तथा राष्ट्र को संबोधित करते हैं। दिल्ली में ही नहीं, सम्पूर्ण भारत में यह पर्थ 
धूमधाम से मनाया जाता है। 

गाँधी जयंती भी हमारा राष्ट्रीय पर्व है। यह 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय दिवस के रूप मेँ 
मनाया जाता है। गांधीजी हमारे देश के राष्ट्रपिता थे जिन्होंने हमें स्वाधीन कराने में अत्यंत 
महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने ही हमें सत्य एवं अहिंसा का वह शस्त्र दिया, जिसके 
आगे सैन्यबलयुक्त ब्रिटिश साम्राज्य को भी घुटने टेकने पड़े। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन मेँ 
महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने, देश में राजनैतिक जाग्रति लाने, जीर्ण-शीर्ण संस्कारों तथा रूढ़ियों 
के प्रति जनाधार तैयार करने, अछूतोद्धार, ्त्री-शिक्षा, खादी-प्रचार तथा देश- भक्ति की भावना 
का प्रस्फुटन करने में गांधीजी के योगदान को भारत भूमि सदा याद रखेगी। भारतीय जन्म- 
मानस की वल्लरी, जो दैन्य और निराश के तप्त झोंकों से मुझा गई थी, गाँधीजी की स्निग्ध 
पीयूष धारा में अवगाहन करके लहलहा उठा थी। 2 अक्टूबर को समूचा राष्ट्र नतमस्तक 


होकर उन्हें श्रद्धा-सुमन अर्पित करता है। 
इन पर्वो के अतिरिक्त नेहरूजी का जन्म-दिवस (74 नवम्बर) बाल-दिवस, 


डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म-दिवस (5 सितम्बर) शिक्षक दिवस के रूप में समूचे 
भारत में मनाए जाते हैं। इस सभी पर्वो से हमें राष्ट्रीय समस्याओं पर पुनर्विचार करने, अपने 
लक्ष्य को निर्धारित करने, राष्ट्रोन्‍्नति के प्रति अपने कर्तव्यों को याद करने और देशोत्थान 


का संकल्प लेने का अवसर मिलता है। 


७ 


जरा 


% 4 प्रश्नपत्र का प्रारूप 
rr 


की की 


धर बस्तुनिष्ठ ( हेतुलक्षी) प्रश्नों के उत्तर लिखिए। (प्रश्न | मै 9) 
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विभाग B (पद्य-विभाग) 


त 
त 
छ 
ति 
ति 
छ 


संधि मिलाइए। (प्रश्न 32 ) 


मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। (प्रश्‍न 33) 02 


विरोधी शब्द लिखिए। (प्रश्‍न 34, 35) 
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अहित कन "१ विभागD (लेखन विभाग) | > 


किसी एक विषय पर टिप्पणी लिखिए। 

(प्रश्‍न 46) (दो में से कोई एक) 
परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में 
दीजिए। (प्रश्‍न 47 से 52) 


B निम्नानुसार पत्र लिखिए। (प्रश्‍न 53) 
रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर शीर्षक एवं बोध लिखिए। 
(प्रश्‍न 54) 


किसी एक विषय पर करीब ]50 शब्दों में निबंध लिखिए। 
(प्रश्‍न 55) (तीन में से कोई एक) 


कुल अंक 


आदर्श प्रश्नपत्र 


त — 
प्रश्नपत्र व (किने ] 
[202 का बोर्ड की वार्षिक परीक्षा का सपूत का प्रश्नपत्र 


समय :3 घंटे! /” गा MT 0000 
सूचनाएँ : ( ] ) इस प्रश्नपत्र के चार विभाग है और ] से 55 प्रश्‍न है। 

( 2 ) प्रत्येक प्रश्न अनिवार्य हैं। डा 

( 3 ) दायी ओर लिखी गई संख्या प्रश्न के अंक हैं। 

( 4 ) नया प्रश्न नए पन्ने पर लिखिए। 


| विभाग 4 : गद्य-विभाग | 


निम्नलिखित प्रश्‍नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए : 3 
॥. सदानंद के कहने पर शादीराम नेपत्रिकाओं के चित्रों का क्या किया? 
^. अलबम बनाया 5. बेच दिए ८. बच्चों को बाँटी 0). दीवारों पर लगाई 


2. बुद्धिराम की बेटी लाडली काकी के लिए कौन-सा कवच था? 
0. भावना का 3. सुरक्षा का ०. भक्ति का . एक भी नहीं 


3. निम्नलिखित में से कौन-सा पाठ आत्मकथा का अंश है? 
4. मेरी माँ छ. बूढी काकी (€. अलबम D. भीतरी समृद्धि 


सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए : 3 
Se कंपनी का विज्ञापन था। (टेल्को / इन्फोसिस) 
5. अंबिका "7" की माँ थी। (कालिदास / मल्लिका) 
6. मालती की आवाज सुनकर बिंदु की चाल में “ग । 
(रुकावट आ गई/ तेजी आ गई) 
निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए : 3 
7. रामप्रसाद बिस्मिल को इस बात का दुःख था कि उन्हें... 
(अ) मां की सेवा का अवसर नहीं मिलेंगा। 
(ब) माँ का प्यार नहीं मिला। 
(क) अपनी माँ से दूर रहना पडता था। 
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nh 
प्रश्नपत्र 4 
[202 का बोर्ड की वार्षिक परीक्षा का नमूने का प्रश्नपत्र ] 


समय : 3 घंटे] ) 


सूचना : (  ) इस प्रश्नपत्र के चार विभाग है और ] से 55 प्रश्‍न है। 
( 2 ) प्रत्येक प्रश्न अनिवार्य हैं। 
( 3 ) दायी ओर लिखी गई संख्या प्रश्न के अंक हैं। 
(4 ) नया प्रश्न नए पन्ने पर लिखिए। 


| विभाग 4 : गद्य-विभाग | 


निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए : 
2. सदानंद के कहने पर शादीराम नेपत्रिकाओं के चित्रों का क्या किया? 
^. अलबम बनाया 5. बेच दिए €. बच्चों को बाँटी 00. दीवारों पर लगाई 
2. बुद्धिराम की बेटी लाडली काकी के लिए कौन-सा कवच था? 
^. भावना का 5.सुरक्षाका €. भक्ति का .एक भी नहीं 


3 


3. निम्नलिखित में से कौन-सा पाठ आत्मकथा का अंश है? 
A.मेरीमाँ उ. बूढी काकी 0. अलबम 7. भीतरी समृद्धि 


सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए : 
2 सु कंपनी का विज्ञापन था। (टेल्को / इन्फोसिस) 
5. अंबिका "" की माँ थी। (कालिदास / मल्लिका) 


6. मालती की आवाज सुनकर बिंदु की चाल में ““““« 


(रुकावट आ गई/ तेजी आ गई) 


निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए : 3 


7. रामप्रसाद बिस्मिल को इस बात का दुःख था कि उन्हें... 
(अ) माँ की सेवा का अवसर नहीं मिलेंगा। 
(ब) माँ का प्यार नहीं मिला। 
(क) अपनी मां से दूर रहना पडता था। 
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8. सुधामूर्ति ने अपनी पढाई किस क्षेत्र में की थी ... 
(अ) कम्प्यूटर विज्ञान। (ब) आटोमोबाइल विज्ञान। 
9. पंडित शादीराम अपना ऋण क्यों नहीं उतार पाते थे? 
(अ) वे अत्यंत गरीब थे। 
(ब) रुपये देने की उनकी दानत नहीं थी। 
(क) पैसे देने जितनी रकम ईकट्टी नहीं होती थी। 
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक-एक वाक्य में लिखिए : 
।0. बूढी काकी ने अपनी सारी संपत्ति किसके नाम लिख दी थी? 
।]. बिस्मिल की माताजी का सबसे बडा आदेश क्या था ? 
निम्नलिखित प्रश्‍न का उत्तर दो-तीन वाक्यों में लिखिए : 
2. टेल्को के विज्ञापन में चौंकानेवाली बात क्या थी? 


(क) सिविल जीप 
| 


निम्नलिखित प्रश्‍न का उत्तर चार-पाँच वाक्यों में लिखिए : (किन्ही एक) 
]3. घायल हरिण-शावक को बचाने के लिए कालिदास ने क्या-क्या किया? 


अथवा 
बिन्दु के प्रति सहानुभूति जागने पर मालती ने क्या किया ? 
निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए: (किन्ही एक) 
॥4. “धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी है।” 
अथवा 
“तुम्हारे लिए प्रश्‍न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का है।'' 


निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए : 
35. कृष्ण ने किस ग्रन्थ की रचना की? 

^. महाभारत उ, भगवदगीता €, रामायण [), स्कन्दपुराण 
]6. यमुना नदी का दूसरा नाम क्या है? 

A. गंगा उ. सरस्वती ९. तापी 7), कालिंदी 
27. प्रभुजी बादल है तो भक्त क्या है? 

A. बरसात उ. चकोर €. मोर). पानी 
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सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए : 
| "hl है। (हिमालय / गिरनार) 
9. सास ने मीरां को कहा। (कुलनाशी / बावरी) 
॥0. 'सवैये' काव्य के कवि / ४“ है। (रसखान / मीरांबाई) 
निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए : 3 
22. खरहा भागा क्योंकि ... 
(अ) शिकारी कुत्ता पीछे पडा था। 
(ब) जंगल में आग लगी थी। 
(क) खाना खत्म हो गया था। 
22. अमीर खुशरो की पहेली में समोसा ... 
(अ) तीखा था। (ब) तला नहीं था। (क) अच्छा नहीं था। 
23. तोते ने अपने जीवन का अंत ... 
पाँच साल बाद मान लिया था। 
(ब) सूखे तरु के अंत के साथ ही मान लिया। 
(क) दस साल बाद मान लिया था। 
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक-एक वाक्य में लिखिए : 
24. मीरां के आराध्य देव कौन थे? 
25. मनुष्य के रूप में रसखान कहाँ बसना चाहते है? 
निम्नलिखित प्रश्‍न का उत्तर दो-तीन वाक्यों में लिखिए : 2 
26. पेड क्यों सूख गया? 
निम्नलिखित प्रश्‍न का उत्तर चार-पाँच वाक्यों में लिखिए : (किन्हीं एक) 3 
27. मीरां के पदों के आधार पर सदगुरु की महिमा का वर्णन कीजिए। 

अथवा 

तोता और इंद्र का संवाद अपने शब्दों में लिखिए। 
निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए : (किन्ही एक) 2 
28. “सत की नाव खेवटिया सदगुरु भवसागर तरि आयो।'' 
अथवा 


“जब भी 
भूख से लड़ने 
कोई खड़ा हो जाता है 
सुंदर दीखने लगता है।'' 
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निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ लिखिए : 
29. मुख में राम बगल में छुरी 

निम्नलिखित शब्दसमूह के लिए एक शब्द लिखिए : 
30. बहुत समय तक जीवित रहनेवाला 

निम्नलिखित संधि को छोड़िए : 
33. परमानंद 

निम्नलिखित संधि को मिलाइए : 
32. प्रति + एक 

निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए : 
33. पोल खोलना 

निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए : 
34. सज्जन, 
35. जीवन 

निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए : 
36. खेवटिया 
37. घृत 

निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा लिखिए : 
38. कोमल 
39. बच्चा 

निम्नलिखित शब्दों के विशेषण बनाइए : 
40. समाज 
47. कृपा 

निम्नलिखित शब्दों की कर्तृवाचक संज्ञा लिखिए : 
42. उपदेश 
43. विज्ञान 

निम्नलिखित शब्दों का समास पहचानिए : 
44. महाकवि 
45. पंचवटी 


| 
46. 


* 0 / 34, बालाजी रेसीडेन्सी, महेसाणा-निवासी प्रिस पटेल सुरत-निवासी अपने मित्र 


rr 
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विभाग 9) ; लेखन-विभाग 
निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर टिप्पणी लिखिए १ 
कम्प्यूटर अथवा ई-मेल द्‌ 


निम्नलिखित परिच्छेद को 
जज पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में 


प्रत्येक मनुष्य में अच्छाई और बुराई दोनों प्रवृत्तियाँ होती हैं। यह व्यक्ति विशेष 


पर निर्भर करता है कि वह इन दोनों 
की भलाई करने से बडा और कोई काम 


में शैतानियत की झलक मिलती है 


ह| 


» जबकि अपने सतकर्मों से मनुष्य को 
प्रश्न : 


लोग किसकी प्रशंसा करते है? 


- शैतान कौन कहलाता है? 

* मनुष्य देवदूत कैसे बन सकता हे? 

* भलाई शब्द का विरोधी शब्द ढूँढकर लिखिए। 

* नीच कर्म से मनुष्य “४7४ ही बनता है। (शैतान / देवदूत) 
* इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। 


निम्नानुसार पत्र लिखिए : ३ 


मित शाह को “योग का महत्त्व” समझाते हुए पत्र लिखता है। 


रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर शीर्षक एवं बोध लिखिए : 5 


* दो मित्रों का वन में जाना- भालू का आना - एक का पेड पर चढ जाना- दूसरे का 


नीचे रह जाना - मुसीबत देखकर नीचे लेट जाना - भालू का नजदीक आना = सूँघना = मरा 
हुआ मानकर चला जाना - पेड से उतरकर मित्र का पूछना - भालू ने क्या कहा? - उत्तर, 
“स्वार्थी मित्र से दूर रहो''। 


Fe 
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किसी एक विषय पर करीब 250 शब्दों में निबंध लिखिए : 7 


55. मेरा प्रिय लेखक ... 
प्रस्तावना - लेखक का नाम / उपनाम - लेखक के व्यक्तित्व के विकास की झलक - अनेक 
विषयों पर लेखक के विचार - भाषाशैली - प्रेरणा - उपसंहार 

अथवा 

मेरा भारत महान ... 
प्रस्तावना - भारत का गौरवपूर्ण इतिहास - प्राकृतिक सौंदर्य - अमूल्य साहित्य - भारत 
की रक्तविहीन क्रान्ति - युद्धो में विजय - स्वातंत्र्योत्तर भारत की सिद्धियाँ- भारत का 
भविष्य - उपसंहार 


अथवा 


कुत्ते की आत्मकथा ... 
प्रस्तावना - परिचय - जन्म और बचपन - मालिक के घर- सुखी जीवन - बुढापा 
- उपेक्षा - उपसंहार 


प्रश्नपत्र 2 
[202 की बोर्ड-परीक्षा के लिए] 
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सूचनाएं : प्रश्नपत्र ] के मुताबिक। 


विभाग 4 : गद्य-विभाग 


निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए : 3 
।. बूढ़ी काकी में कौन-सी चेष्टा शेष बची थी? 

A.स्पर्शकी 0. श्रवण की (.स्वादकी गंध की 
2. मल्लिका की माँ के अनुसार राजकर्मचारियों के आने पर क्या होता है? 

A. अनिष्ट 58. उत्पात €. विवाद [), कांड 
3. सुधामूर्ति ने स्वयं को किसके लिए समर्पित कर दिया? 

A. इन्फोसिस फाउंडेशन उ. टेल्को कंपनी ८. समाजसुधार 7). शिक्षाक्षेत्र 

सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए : 3 
4. बिस्मिल की मां ने लिखना-पढ़ना अपनी “४ से सीखा। (सखी-सहेलियों, माता) 
5. चोरी करना अच्छा नहीं है, परंतु आज की स्थिति बड़ी "` हो गई है। 


(विवश, लाचार) 
6. शादीराम को सदानंद के अंतिम समय पर उनके सिरहाने से `“ मिला। 


(खजाना, अलबम) 
निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए : 


7. थोडी पूडियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और ... 
(अ) प्रताडित कर दिया था 
(ब) उत्तेजित कर दिया था। 
(क) शांत कर दिया था। 


3 


8. दन्तुल को खेद था कि उसने कालिदास के साथ ... 
(अ) दुष्टता का व्यवहार किया था। 
(ब) अशिष्टता का व्यवहार किया था। 
(क) हिंसा का व्यवहार किया था। 


l3] 
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9. महिलाओं की सफलता पर सुधामूर्ति कह उठीं, ... 
(अ) उनका मार्ग कठिन अवश्य है किंतु उस पर उन्हें चलना जरूरी है। 


(ब) महिलाएँ देश का गौरव है। 
(क) लड़कियां होकर काम मत कीजिए। 
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक-एक वाक्य में लिखिए : 
70. बिस्मिल की माताजी ने क्या पढ़ना शुरू किया? 
]2. मालती के मन में बिन्दू के प्रति क्या आशंका हुई? 
निम्नलिखित प्रश्‍न का उत्तर दो-तीन वाक्यों में लिखिए: 
2. लाला सदानंद ने शादीराम की समस्या का क्या हल निकाला? 
निम्नलिखित प्रश्‍न का उत्तर चार-पाँच वाक्यों में लिखिए : (किन्हीं एक) 
3. कालिदास हरिण-शावक को क्यों बचाना चाहते थे? 
अथवा 
सुधामूर्ति महिलाओं के लिए किस प्रकार प्रेरणामूर्ति है? 
निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए : (किन्ही एक) 


]4. लातों के देव बातों से नहीं मानते हैं। 
अथवा 


आज जीवन में धन ही जीवन का नियंत्रक परिबल बन गया है। 


विभाग 3 : पद्य-विभाग 


निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए : 


35. भक्त धागा है, तो प्रभु क्या है? 
8. मोती छ. सोना 0. चाँदी . मणि 


]6. रसखान किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं? 
A. गिरनार 5. गोवर्धन €. हिमालय )). शैत्रुंजय 


27. किनके साथ बैठकर मीरां ने लोक-लाज खोई? 
A. गवैया उ. नर्तकों 0. साधुसंग 7), कवियों 
सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए : 
38. भारतवर्ष का भाल """""""" है। (कश्मीर, हिमालय) 
39. खरहा """' झुरमुट में रहता था। (गहरे, घने) 
20. साधु बाहर से ""'""' होना चाहिए। (नम, विवेकी) 


तोते ने वर मांगा कि ... 
(अ) मेरे साथी फिर से इस पेड पर आ जाए। 
(ब) यह सूखा पेड फिर से लहलहा उठे) 
(क) इस वन में कोई शिकारी न आए। 
१2. पहेलियों - मुकरियो के रचनाकार ... 
(अ) मिर्जा गालीब है। (ब) अमीर खुशरो है। 
. मौरांबाई ने अपने सदगुरु की कृपा से... 
(अ) बहुत बड़ा महल पाया। (ब) रामरतन धन पाया। 
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक- 
24. प्रभुजी बादल है, तो कवि क्या है? 
25. व्रज की स्त्रियां किसकी दीवानी थी? 


(क) कबीर है। 


(क) लोक-लाज खोड) 
एक वाक्य में लिखिए : 


निम्नलिखित प्रश्‍न का उत्तर दो-तीन वाक्यों में लिखिए : 
26. मीरां के ' रामरतन धन' की क्या विशेषताएँ हैं? 


निम्नलिखित प्रश्‍न का उत्तर चार-पाँच वाक्यों में लिखिए : (किन्ही एक) 


27. भारत “विश्व शांतिदूत' क्यों कहलाता है? 
अथवा 
"कुत्ते की सीख' काव्य से क्या बोध मिलता है? 
निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए : (किन्हीं एक) 
3 जनम-जनम की पूँजी पाई, 
जग में सबै खोवायो। 
अथवा 

हाथ में हो गोमुखी 

माला सदा हिलती रहे 

नम्र ऊपर से बनें 


भीतर छुरी चलती रहे। 


2 


2 


3 
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विभाग 0: व्याकरण-विभाग 


| 


निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ लिखिए : 
29. दूध का दूध, पानी का पानी 

निम्नलिखित शब्दसमूह के लिए एक शब्द लिखिए : 
30. मुरली धारण करनेवाला 

निम्नलिखित संधि को छोड़िए: 
33. कमलेश 

निम्नलिखित संधि को मिलाइए : 
32. अभि + आगत 

निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए : 
33. आगबबूला हो जाना 

निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए : 
34. परिश्रमी 
35. संदेह 

निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए : 
36. ज्योति 
37. पुरस्कार 

निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा लिखिए : 
38. मिलाना 
39. बंधु 

निम्नलिखित शब्दों के विशेषण बनाइए : 
40. विचलन 
47. गांव 

निम्नलिखित शब्दों की कर्तुवाचक संज्ञा लिखिए : 
42. प्रचार 
43. आंदोलन 

निम्नलिखित शब्दों का समास पहचानिए : 
44. प्रार्थनापत्र 


45. राजकवि 


46. 


47. 
| 48. 
| 49. 
50. 
हा. 
52. 


53. 


2 अपेक्षित ५५१२3; हिन्दी कक्षा [0 3858 


विभाग 9 : लेखन-विभाग 


निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर टिप्पणी लिखिए ; 
पत्रलेखन अथवा डी.टी.पी. (Desk Top Publishing) 


निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक याक बै 
दीजिए : 6 

प्रेम की सहायता से मनुष्य अपना मन और दूसरों का मन भी पवित्र और निर्मल 
कर सकता है। एक विद्वान का मत है कि प्रेम से कोमलता, सुख-शांति, समता और 
सद्भाव आदि अनेक गुणों की उत्पत्ति होती है और इसी की सहायता से मनुष्य बुरी 
बातों का त्याग करके अच्छी बातें स्वीकार करता है। प्रेम हमारे सच्चे मित्रों को और 
अच्छी बातों को स्वीकार करता है। प्रेम हमारे सच्चे मित्रों और सहायकों की संख्या 
बढ़ाकर हमारे मार्ग के समस्त कंटकों को दूर करता है। केवल सुविचार से ही मनुष्यों 
में कभी सद्गुणों की उत्पत्ति नहीं हो सकती । हमारा हृदय क्षेत्र है, सुविचार बीज हैं, 
प्रेम वह अमृत है जिससे क्षेत्र सांचा जाता है और सदगुण उस क्षेत्र में होनेवाले फल 
हैं। जब तक हमारा हृदय प्रेमामृत से सींचा न जाएगा तब तक उसमें कभी सद्गुण 
उत्पन्न नहीं होंगे । तात्पर्य यह कि हमें ईश्वर से कुछ माँगना हो तो सदा प्रेम की ही 
भिक्षा माँगनी चाहिए । 


प्रश्‍न : 

प्रेम हमारे मार्ग से समस्त कंटकों को कैसे दूर करता है? 
हमारे हृदय में सद्गुण कैसे उत्पन्न होते हैं? 

हमें ईश्वर से क्या माँगना चाहिए? 

सुविचार के बीज को किससे सांचा जाता है? 

एक विद्वान का क्या मत है? 

इस परिच्छेद के लिए एक उचित शीर्षक दीजिए। 


निम्नानुसार पत्र लिखिए : 5 


7, आदर्शनगर, सुभानपुरा, रिंग रोड, वड़ोदरा -390 00 से सचिन अहमदाबाद- 
निवासी अपने मित्र सुनिल को चक्षुदान का महत्त्व बताते हुए पत्र लिखता है। 
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रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर शीर्षक एबं बोध लिखिए : 5 


54. एक विद्यार्थी - मंदबुद्धि होना - माता-पिता निराश - शिक्षक का समझाना - ध्यान 
न देना - निराश होकर चल पड़ना - मार्ग में कुआं - स्त्रियों को पानी भरते हुए 
देखना - कुएँ के पत्थरों पर गहरे निशान - स्त्रियों से कारण पूछना - रस्सी के निशान - बोध 
होना - अभ्यास में जुट जाना - बड़ा विद्वान बनना - सीख | 


किसी एक विषय पर करीब 50 शब्दों में निबंध लिखिए : 7 
55. मेरा प्रिय अध्यापक ... 
परिचय - आज के अध्यापकों से तुलना - ज्ञान-भंडार और पढ़ाने का ढंग - खेल-कूद 
आदि में दिलचस्पी - स्नेहपूर्ण व्यवहार - आदर्श जीवन 
अथवा 
विज्ञान - वरदान या अभिशाप? 
विज्ञान का युग- बिजली का जादू - यातायात और समाचार-संबंधी सुविधाएं 
- मनोरंजन, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में - युद्ध-संबंधी आविष्कार - विज्ञान का उज्ज्वल भविष्य 
अथवा 
वृक्षारोपण : एक आवश्यकता 


परिचय - मानव एवं प्रकृति का अटूट सम्बन्ध - वृक्ष पृथ्वी की शोभा - वृक्ष के प्रति 
मानव का कर्तव्य 
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